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भारतीय हिन्दू शुद्धि सभा, 
अ्रद्धानन्द बाजार दिल्ली । 
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प्रिय पाठक पन्‍न्द ! ' दफवातुलू मुस्लिमीन' नामक पुस्तक 
पूसी क्लिए उठ में लिखी गई थी कि साधारण उद्‌ पढ़ा लिखा 
ही नहीं अपितु जिसने फार्सी तथा अरबी भाषा का समुचित 
अध्ययन न किया हा वह भी! इस समझ तो क्या अच्छी तरद्द 
पढ़ भी न सकता था। हमने पुस्तक के लेखक मिजों सलझतान 
अदमद साहब से कई बार कहा कि आप इसे हिन्दी भाषा में 
अनुवादित कथ देवे जिससे दिन्दी पढ़े छिखे सत्लन भी इससे 
लाभ उठा सके । उन्होंने दिन्दी भाषा से अनभिज्ञ होने क कारण 
भारतीय ईिंदू शुद्धि समा” को इसका आय भाषा में अनुवादित 
करने ओर प्रकाशित करने का इस शत पर कापी राइट देदिया 
कि “अनुवादित पुस्तक मरे ही नाम स छांपी जावे तथा 'भार- 
तीय हिंदू शुधि सभा? के अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति या संध्था 
इसे न छपा सक'” । इन शर्ता क साथ उन्होंने एसत्सम्भन्धी 
उचित कागज़ात-कार्यवाही की लिखा पढ़ी सभा के नाम करदी ! 


भारताय हिन्दू शुद्धि सभा ने इस पुस्तक का ज्ञो कि बड़ी 
छान बीन के साथ-प्रामाणिक पुस्तकों क आधार पर-जिन्‍्हें दर 
मुललमान फिको प्रमाण मज्नता दे और जो पक बड़े आलिम 
फाज़िल प्रसिद्ध मौलवी की लिखो दुई है, अपने स॒योग्य कार्य 
कत्ता श्री प० जगदीशचन्द्र वाचस्पति जी द्वारा शुद्ध और सरल 
हिन्दी भाषा में अनुवादित करा कर प्रकाशित किया है।इस 
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पुस्तक की क्या आवश्यकता है यह पुस्तक लखक ने स्वयं ही 
अपनी मसूमिका में लिख दिया है । 

श्स सम्बन्ध में यहा हम कवल इतना ही कह सकते हैं कि 
इस पुस्तक का प्रकाशन कव॒ल सुधार की दि से किया गया है, 
न क किसी के मन को दुःख पहुँचाने या चिढ़ाने की इच्छा से । 
हम चाहने हैं कि हमारे मुसलमान भाई, रसूल, हदीस और 
कुरान के सम्बन्ध में जो किसी समय और किसी कार्ण स 
अनुचित गड़बड़ होगई है उसे टीक कर ले और सर्व साधारण 
का यह आक्ष प करने का अयकादा न दें कि इस्लाम गन्दगियों 
की खान दै-या इस में स॑!|£ है ही नहीं। यदि इस हमारे 
भादयों ने पढ़ कर कुछ इम्लामियत का सशोधन कर लिया ता 
हम अपने परिश्रम को सफल समझंग । 


हिंदी अनुबाद में मूल पसतक का आशय ज्यों का त्योंग्ख 
दया गया है। उसमे किसी प्रकार का भी न्‍्यून।धिक्य ( सिचाय 
कीं २ आयश्यक टिप्पणियों क ) नहीं किया गया है। इसलिय 
इस पस्तक में जा २ विषय लिखे गये हैं उनक उत्तरदाता पस्तक 
लेखक स्वयं हैं | शुद्धि सभा का केवल हिन्दी अनुवाद का ही 
उत्तरदाता समझना चाहिये | यदि हिंदी अनुवाद में पाठकों को 
मूल पस्तक से कहीं भी भिन्नता प्रतीन हा ता लिखने पर द्वितीया 
वक्ति मं ठीक कर दी जावेगी । 


सबका मंगलामिलापी--- 
“चिदानन्द सरस्वती, 
प्रधान-मत्री, 
भारतीय, हिन्दू-घुद्धि-सभा, दिल्ली । 


भूमिका 


प्रारम्भिक शब्द 


इस्लामी विद्वान मद्ानुभायों को सेबरा में सविनय निवेदन है 
कि अदृदरे सक्षत की काईकिताबव और माननीय प्रामाणिक पुस्तक 
पैसी नहीं है ज़िलम खुदा, नवीयों आर रखूलों की निन्‍दा न की 
गई हो । सबसे अधिक निन्‍्दा हमारे माननीय रखूल (हज़रत मुह- 
स्मद) और उनकी पाक बीबियों की जा कि हमारी माताय हैं 
की गई है और इस्लामी किताबों मे बराबर लिखी ओर छपती 
चली आरही है इन किताबों में रसूछ और उनकी यीबियों की 
निन्‍्दा ऐस असम्य तथा अच्लील दाब्दों मं की गई है कि जिनको 
पढ़ने स बड़ी घृणा उत्पन्न होती और इस्लाम से विश्वाल उठ 
जाता है । इसलिय मरी इच्छा है कि इस प्रकार की हदीलों और 
कथाओं क थाड़ २ रंग विगरंग नमूने पश करके सभ्य जनता के 
सामने रख कि उन झूठी हदीसों तया प्रक्षिप्त कथाओं का इस्लाम 
की प्रामाणिक पुस्तकों से निकाल [दया त्ञावे अथवा डनक साथ 
यह लिख दिया जावे कि ''यह हदीस और कथाये यहदियों और 
हसाहयों ने कपट से मिला दी हूँ" यदि ऐेसां कर दिया जावे तो 
मेरा विश्वास है कि इस इस्लाम सेवा के बदल (उपलक्ष) में खुदा 
ओर रखूल की प्रसन्नता का प्रमाण पत्र (पवोना) अचश्य ही 
मिलगा । 

बनावटी हृदीसों ओर घढ़ी हुई कथाओं का इस्लाम के प्रसिद्ध 
विद्वानों तथा अनन्य श्रद्धालुओ के नाम से वर्णन किया गया है 
ताकि पढ़ने सनने वाल को उनके यथाथ होने में किसो प्रकार 
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का सं देह न हो सके । हमने इस प्रकार की मिथ्या कथाओं ओर 
बनावटी दृदीसों पर पुस्तक के तीसरे प्रकरण में थच्छी तरह 
विचार किया है, और युक्ति प्रमाण पूरंक यद्द सिद्ध किया है कि 
ऐसी कथायें स्वंधा मिथ्या और प्रक्षिप है और उनके लिखने 
वाल वह लोग हैं जिनके दिल में न रखूल का प्रेम है और न 
उनकी बीबियों की इज्जत । वास्तय में हदीस लेखकों ने पेली 
हदीसों को अज़ान वश इस्काम के विश्यस्त विद्स्‍ानों का नाम 
देश्व या सुन कर अपनी २ पुस्तकों म॑ सम्मिलित कर लिया है 
यद्दी कारण है कि इस्लाम की मान्य पस्तके जामअ मसानीद, 
लिदाद ओर सुन्नन आदि मे ऐली दृदीसों और कथाओं की कमी 
नहीं है। इसलिय उनके निकाल डालने का पवित्र काय किया 
ज्ञावे तो वड़ा भारी लाभ हागा और इस्लाम की संया भी होगी । 
मैंने इसी भाव की सन मे रखकर उन तमाम हदीसों के संग्रह 
का नाम हफवातुलू मुस्छलमीन रखा ओर पसतकोंकार में छपा 
देना उचित समझा जिसस सर्व साधारण का पता लगजाय कि 
रसूल, उनकी बीबियों ओर ग्वुदा क विषय में इस्लाम की प्रसिद्ध 
पस्तकों इतिहासों हदृदीसों ओर तफसीरों भ इस्लाम के ही 'ुरं- 
धर विद्वानों ने क्या २ अनर्थ लिखे हैं। परमात्मा करे कि बत- 


मान मुलछमान ओर उनकी सन्‍्ताने मेरे इस परिश्रम से धार्मिक 
लाभ प्राप्त करें । 


प्रकरण परिचय 


इस पुस्तक में तीन प्रकरण रखे गये है । पहले प्रकरण 
रखूछ पर जा बुराई लगाई गई है उनका दिग्दर्शन हैं। दूसरे 
प्रकरण मे रसूल की बीवियों पर जो गन्द फेका गया है उसका 
नमूना है । तासरे प्रकरण में खुदा और अन्य नर्थीयों आदि 
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पर जः लांखछन लगाय गये हे उनका वर्णन किया है । इस प्रकृग्ण 
में इमाम बुखारी ओर उनकी हदीस खसहीद वुखारीक को 
अलली द्वालत उनके अपने वाह्तविक रूप में दिखाई गई है जिसस 
स्पष्ट है कि खुदा और नवी भी उनके आक्षप ले नहीं वच सके । 
इसके सिवाय प्रत्यंक प्रकरण में विशवष हदीस आदि के साथ 
व्याख्या के विचार से समालोचना भी करदी गई है। प्रथम 
संस्करण मे रसूल की निन्‍दा के दुःख में उद्विग्न होने क कारण 
पैसे वाक्य लेखनी क मुख से निकल गये थे किज़ो इस्लामी 
जोश क॑ अनुसार टीक थे, पर कटु द्वोने सेइस द्वितीय संस्करण में 
सर्वथा निकाल दिये हैं ताकि क्रिसी पाठक को घबुग न छगे । इस 
प्रकौर यह संस्करण नई पुस्तक क रूप में जनत। क सामने रग्ता 
गया है। पुस्तक के अन्त में पक परिशिष्ठ भी दिया गया है जिसमे 
इमाम बुखारी की हादिक, धार्मिक ओर विद्वतां परक योग्यता 
की विस्तार स॑ लमालाचना की गई है । 


आवश्यक सुचना 
यद्यपि यह सम्भव था कि हम उसूले दृरदील वर्रिजाल और 


उसूल अक्लायद्‌ * की पुस्तकों से मिथ्या कथाओं और झूठी 





* सहीह घख्वारी एक बड़ी भारी पस्तक दै और दृदीसों में 
गिनी जाती है इमाम बखारी इस्लाम के प्रमाणिक विद्वान थ॑ जो 
कि इस बू८त्‌ भ्र-थ के कर्ता हैं (अनुवादक! 

+ जिन पसतकों मे हदीसोी के सत्यासत्य ओर उचितानुचित 
की परीक्षा के नियम द्वों उनका उसूले दृदील कहते है ओर जिनमें 
सिद्धान्तों के निणय करने के नियम हाँ उनका उसूल अकायद्‌ 
कद्दते हैं। इस्लाम की पेली पुस्तक बहुत सी हैं। (अनुवादक) 
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हंदीसों को प्रश्षित ओर यनावशी तथा सिद्धान्त विरुद्ध सिद्ध करते 
ओर स्थान २ पर उपरोक्त ग्र'थों क प्रमाण पेश करते तथापि यह 
ग॑ हमने पसन्द नहीं किया क्योंकि ऐसा करने से पस्तक का 
आकार बहुत बढ़ जाता | दूसरे यह सिद्धान्त है कि किसी भी 
हदीस के ग्रामाणिक या यथाथ हाने क लिय यह आवद्यक नहीं 
कि उसका वर्णन करने वाठा कोई प्रसिद्ध व्यक्ति या विश्वस्त 
बिद्वान है अन्यथा यदि इस स्वीकार कर लिया जाये ता कुरान की 
आयतों के विरूद्ध कई एक प्रसिद्ध व्यक्तियों की हदीस प्रामाणिक 
माननी होंगी । इसलिय जो हदीस कुरान क विरुद्ध है वह मान्य 
नहीं हो सकती चाहे उलका लिखने याला या सुनने वाला कोई 
हा । यही कारण है कि ऐस प्रसिद्ध आर सर्यसम्मति सिद्धान्त क 
उपस्थित हाते हुये हम ने णह्दी उच्चित समझा है कि दुसरे साधन 
पुकनत्रित करने का बूथा प्रयाल न किया जावे बल्कि इसी सिद्धान्त 
क द्वारा अपना पक्ष सिद्ध किया जाये (यही बात सखावी ने अपनी 
पुस्तक फ़तुहब्मगीस और सिय्यती ने तद्ीवुरूरावी मे वर्णन की है) 


यह पुस्तक जञामअ आदि की नकलछ नहीं है जिसमे दृदीले 
पुरी २ लिखी जाती बल्कि ग्सूल की निन्‍द्रा पर जितने वाक्य उचित 
समझे बहा दर्ज ऋर दिय गय है ओर उल्के सामने उदू में अनु- 
बाद कर दिया गया है । अक्षरों का ऋमानुलतार अथे नहीं किया 
गया, क्योंकि ऐस अनुवाद से जिशासु पाठकों की प्रायः कण का 
सामना दुआ करता हैं और पाठक का वास्तविक बात का बंध 
नहीं हो पाता जिससे यथार्थ लाभ नहीं होता । सारा हदीस न 
लिखकर उसका कोई भाग या अंश लिखन! अनुचित नहीं है 
क्योंकि प्रतिज्ञा सिद्धी क लिय जितने भाग का उद्धरण आवद्ययक 
होकर देना चाहिय | पर जा छोग पेसा नहीं मानते उनको यह 


भूमिका | ९, 


स्मरण रखना चाहदिय कि--बड़े २ इस्त्यामी विद्वान भी जिस समय 
अपने पक्ष की पुष्टि मं कुगान की आयतों के अंशों का प्रमाण दिया 
करते हैं तो स्य साधारण और प्रतिपक्षी विद्वान सी उनकी इस 
च्रष्टा का बुरा नदी कहत | जब कुरान की आयतों का कतर ब्योत 
करना ओग उनके किली अंश का प्रमाण पश करना दोष या 
आरक्षप जनक नहीं समझ। जाता ता उन हदीसों का जा कि 
कुरान से कहीं नीची हैं ओर रखूल की कही हुई भी नहीं हैं कोई 
भाग पश करना आक्ष प्‌ जनक केस हा सकता है ? इसलिय 
किसी हदीस के किसी भाग का मान करना या किसी अदा का 
त्याग करना हमारी सम्मति मे न तो धार्मिक पाप है ओर ना दी 
जातीय दोष । इतिशु मम 


इस्ट्टाम का सवक--- 


मिर्जा अहमद मन्ततान % 
मुम्तफुती चिद्दती 


“£ मिज़ो अहमद खुलतान मिज़ों मुज़फ्कर बख्त बहादुर के 
पत्र हैं और धिज़ो मुहम्मद शाहरुख़ बहादुर के पाते है तथा हज- 
रत अबू ज।फुर सिराजुद्दीन बद्दादुर शाह बादशाद्द गाज़ी क प्रपौत्र 
हे । [अशुवादक ] 


# हफवातुल्‌ मुस्लिमीन # 
पहिला प्रकरण 
रसूल की निन्दा 


>+>्क-+- +-ी#-- 


संखार क मतमतान्तरों में चाहे वह ६श्यरक्त व्यवस्था को 
मानते हों या मनुष्यकृत विचारों क अनुयायी हों, ऐेसा एक्र भी 
मत दिखाई नहीं देता जिसका कोई अनुयायी अपने धम-गुरू या 
मत प्रवत्तक की निन्‍दा को डचित समझता हो । परन्तु इस्लाम 
का सम्प्रदाय अहले सुक्षत और उसके अनुयायी बड़े २ विद्वान 
पैसे विचित्र मस्तिष्क वाले थे कि उन्होंने थिना सोच समझे 
अपने पूजनीय रखल और उनकी पाक बीवियों क सम्बन्ध मे 
दोष और आक्ष पयुक्त ददीसों का केवल सुनाने वाल क विश्वास 
पर ही ठीक समझ लिया | ओर बिना झिझक के अपनी २ 
पुस्तकों में उद्धृत कर दिया, जिससे कि--जामेअ, मसानीद, 
मोता और सुनन तथा मुआजम आदि प्रन्थ रसूल और बीचियों 
की घृणायुक्त निन्‍दा से भरे पड़ हैं।द्रम उपरोक्त पुस्तकों के 
आधार पर निन्‍्दा सूचक दृदीलों क कुछक नमूने अपने विचार- 
वान्‌ पाठकों के सन्‍्मुख रखने का यत्न करते हैं। आशा दे फि 
हमारे विचाग्शील मुसलमान भाई इस प्रकार की अनगल और 
अइलाल हदीसों को यदि अपनी मान्य पुस्तकों में लिखा वायें 
ता उदारतापूर्वक निकाल डालने में प्रबल प्रथल करंग। तथा 
जिन प्रसिद्ध इस्लामी ध्यक्तियों क नामों का कथा से सम्बन्ध 
बताया गया है, उसे मिथ्या प्रकरण समझ कर उपक्षा करेंगे और 


ग्सूल को स्त्रियों का लालला छगी गठती थी [ ११ 


साथ ही अपने हृदय में यद्द रढ़ धारणा करते हुए अपने आप स 
एछगे क क्‍या पग़म्बर या रसूल ऐेसा ही होना चाहिय जैला कि 
इन हृदीसों म॑ लिखा है अथवा किसी और प्रकार का ? 

सभी धामिक नियम मनुष्य क यिचाराधीन हैं और इस 
विषय में यदि मनुष्य के शुद्ध मनका सच्चा ओर पहला रसूल कद 
दिया जावे ता यथार्थ ही हागा इसलिये जा न्याय शुद्ध मन के 
द्वाग। प्राप्त दगा। वही खत्य हागा ओर पेखा निर्णय किसी भी 
प्रकार से दोपयुक्त नहीं कहछा सकता । इसका परिणाम यह हं।गा 
कि आप धर्म एस्तकों की मिथ्या कथाओं और कपटी मुसलमानों 
तथ। धाखे से मोलवियों की ऐसी बातों के चक्र मे न आयेंगे जो 
३ छिपाने के लिये लम्ब जोड़े वाक्यों की आड़ में कहा 
करते हैं । 


आक्ष प नं (--१ 
* नाक ५ अन्स बिन मालिक ने कहा कि 
रस्ल कास्त्रयों का * हज़रत रखूल ने फर्माया कि--'मुझे 
लालला लगी. ' दुनियां की चीज़ों में से औरत और 
रहती थी 


, अतर फुलल से बड़ा प्रेम है तथा नमाज 
मरी आंखों की टंडक दे” । इत्यादे। नसाई--जिल्द दूसरी किताब 
इश्रनुन्िला । अनुयादक--नवाब वकार नवाज़ जंगबहादर । 
अतर फुलल या सुगन्धित पदार्था, स प्रम करना प्रत्यक 
नालिका रखने तथा सू घने की शक्ति रखने वाले के लिय साथा- 
रण बात है । जब सुगन्ध स्‌ घने के लिये हरएक स्वभावत: उत्सक 
रहता है तो ऐसी साधारण बात मे प्रवत्त होने से रसूल में क्‍या 
जिशषता हुइ ? पेगरवबर जस वचारशाल ब्वांक के लिय यह शाभा 
नद्दीं देता कि साधारण जनप्रिय सुगन्‍्धी को अपने लिये अधिक 
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प्यारी वम्तु कह । इसीछिय हम यह कहने से नहीं रुक सकत 
कि पेखी माम्रूठी बात पैग़स्बर की दान के अनुकूल नहीं है। 
दूसरे यह कि दृदीस कहने वाला ऐसी माटी बुद्धि का आदमी 
है कि उसने पग़म्बर के “आना बशरून्‌ मिस्लिकुम!” # इस कथन 
पर विचार करक “हुप्त लिबासन्‌ लकुम्‌ व अन्तुम्‌ लिबासुन 
छदुप्त । ओर * जुय्यन लक्षास इब्बुर्शहवात मनाप्नसाए!! 

इत्यादि कुरान की आयतों का जो कि साधारण मनुष्यों क स्वभाय 
से सरबन्ध रखतीं हैं पंगग्बर के लिय भी समझ लिया है। तभी 
तो खाधारण मनुप्यों कु समान रसूल का भी मस्त्रियों का चाहने 
वाला कह गहा है। परन्तु यदि दृदीस व्ूणक की दर्ि “यूछा 
इलय्या'”' इल आयत पर पड ज्ञाती तो उस अपनी अभ्रान्ति 
का सहज ही मे घान हा जाता और रसूल की विशपता को 
समझ लता जिससे उसे मातल्यूम दा जाता कि नबी और गघूल्टों 
के परश्ित्र जीवन परमात्मा की एकता के प्रातपादन करने ओर 
ई+वराशा का संसार में फेलाने के लिय ही छुआ है करते हैं 
तथा उनका लोकोपकार ओर परमात्मा की भक्ति स ही 
प्रसन्नता हुआ करती है क्योंकि उन महानुभावों के उत्पन्न 
होने का प्रधान उद्द्य भी यही ह्ाता है कि जैस हो सशि मे 
इच्चराज्ञा और छाकहित की साथना करें। हां मनुष्य शारीर 
या पक 


*# निस्सन्देह में तुम्हारे जेला ही एक आदमी हूं । कुरान । 
+ म्त्रियं तुम्हारा वस्त्र है और तुम उनके वस्त्र दों। कुरान-सूरत 
आल इमरान । रुकूअ-७ । 
* औरतों से प्रम की इच्छा आदमियों मे भरी हुई है । आल 
इमरान रुकूअ-२ । 
वदी या इलद्ाम दिया गया मेरी तरफ़ | कुरान । 


रसूल का स्त्रियों की लालसा लगी गहती थी [ १३ 


हीने क काग्ण साधारण लागों क लमान यदि कभी आवश्यकता- 
नुसार स्त्री ओर सुगन्धि आदि की तरफ भी दिल को झुका दें 
ता सम्भव है । पर तु उनका ऐला करना भी क्रिली असाधारण 
निमित्त क लिय माना जा सकता है। जेस दारीर का स्वाथ्य 
बनाये रखने या किसी रोग विशेष से बचने के लिय सुगन्घित 
ट्रच्यों का सेयन करना अथवा यंद परम्परा जारी रखने क लिय 
संतान की इच्छा स स्त्री के पास जाना इत्यादि ।| पर तु हरदंस 
लेखक ने ऐसा विचार न कर कवल साधारण बुद्धि से काम लिया 
ओर यद्द लिख डाला कि पेंगम्बर को स्त्रियों का लालसा लगी 
गहती थी ओर संधि से प्रम करा करते थे । पगरबर के साथ 
पसी विशेषता देनी मेरे बिचार में बड़ा भारी अपराध करना है, 
इसी लिये में यह कहता हूं कि उसने बहुत भूल की है । 


वणन करने वाल की चालाकी देखिये कि ग्सूछ का औरतों 
का बदुत चादने याला भी कह गया और नमाज़ का पर्दा डाल कर 
रसूछठ का मान भी रख गया । हदीस घर !ते समय उसको स्वटका 
था कि केवल दोष हो नहीं लगाना चाहिय बल्कि कुछ तारीफ़ भी 
कर देनी चाहिय तभी वह स्क्षियों के प्र म का दाप लगा कर अन्त 
मे कहता है कि नमाज़ आंखों की ठंडक है । यह चाल इस वास्ते 
चली गई है कि किसी श्रद्धालु भक्तकी दृष्टि पेगम्बर की निन्‍्दा की 
ओर न जा सक । 


कुरान के भाष्य, हदीसों की पुस्तकों और फिका की किताबों 
का निरन्तर स्वाध्याय कर ने से हमें पूरा पूर विश्वाल हद गया है 
के बहुत सी कथाय ऐसी पाइ जाती हे ज्ञो पेगग्बर की दात्रता 
ओर निन्‍्दा से भरी हुई हैं इसी लिए हम पेसी तमाम हदीखों को 
बीबी आयशा क इद्क का मूल ओर रसूल के मनोमालिन्य की 
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आधार शिला समझते हैं जला कि बिश पाठकों को अभी मां 
हा जायगा | हमारो सम्मति मे यह सब हदीस माननीय पस्तकों 
स निकाल डालने के योग्य हैं यथा- 


आक्षप नं २ 


इमाम मालिक के गुरू इमाम जुदरा ने 

कदा कि;--“इस्लाम में सब से पहिल्ल इद 

हा ने जो कदम रक्‍खा ता वह हज़ग्त मुहम्मद 
पाश में फंस हुए हि “ 

5 रसूलब्लाह का हजरत आयशा से है। इसा 

के लिए इमाम मसूरूक बीबी आयशा को 


सी % के है 


रखूल की प्यारी कहा करते थे | इब्ने उमर का संवक् अबू अब्की ल 
कहता दै कि इव्ने उमर ने उम्म खसलमा « की संचा म॑ मुझे इस 
लिए भेज। कि उन से यह पूछ आऊ' का हजरत मुहम्मद रसूल- 
लाह राजे क दिनों में अपनी स्त्रियों का बाला लते थर कि नहीं ? 
उम्मेसलमा ने उत्तर दिय”, नहीं । तब मैने कहा कि धर्म माता 
आयशा ता कहती हैं कि रोजे में हज़रत मरे बोसे लते थे। यह 
सुनकर उम्म सलमा बोली कि रसूलल्लाह की यह द्वालत थी कि 
जब आयशा को देख लते थे तो उनका अपने दिल पर अधिकार 
नहीं रहता था. इत्यादि!” अलू जवाबुल्काफ़ी इब्ने अस्क्रीम | पृ 
१६४७. 
दीस लखक ने अ्रीमान्‌ इब्ने उमर को अपनी समझ मे 
प्रबद्धि सिद्ध किया है | परन्तु सच यह है कि वह सदा- 


, हज़रत मुद्दम्मद 
आयशा क प्र म 


% उम्मे सलमा हज॒रत मुहम्मद की स्त्रीयों मेंस एक स्त्री 
थी । [ अनुवादक ] 


ह० मुहम्मद्‌ आयशा के प्रम पाश में फंसदुएथ.. [ १५ 


बह 5 के समय के बड़े प्रसिद्ध विद्वान ओर घमब्यवस्थापक थे, 
हंदीस वर्णन करने वाल की सम्मति में वह इस्लामी धर्म शास्त्रक 
सखिद्धान्तों स ऐले अनभिजश्ञ थे ओर उनको इतना भी ज्ञान न था 
कि “बोखा”” स्वाभाविझ या अस्वासाविक तोर पर शरीर क अन्दर 
घुसनेवाली या बाहिर निकलने वाली वस्तु नहीं है । जिससे राजा 
बिगड़ने का दोष आ सके | दुसरे यह, किउनका यद्द पता न था 
कि बोले से स्त्री थुरुप का दिल मैथुन की ओर अग्रसर हाता है 
ओर बासा मैथुन का प्रारम्तिक प्रधान अड्डा है। जिस से मैथुन 
करने की लालसा जाग्रत हा उठतो है | तीसरे यह कि उनका 
व्यावहारिक सभ्यता का भा ज्ञान न था । देखो, बात भी पुछवाई 
तो जवान सबक से ? किसी दासी स पुछवात तब भी काई बात 
होती । ओर देखों, पूछा भी किस से ? मुखलमानों को मां से ! 
इसी को तो कद्दत हैं 'मां छोड़ मौसी टुठा । 

इसी तरद यह सब बातें रखूल की तग्फ भी घट सकती हैं। 
ओर माल्यम दाता है कि वह भी सभ्यता ओर ब्यवहार से अनभिज्ञ 
थ ( बात घड़ने वाले क मुह में मिट्टी ) 

दहृदीस लखक ने धर्म माता आयशा पर ऐसा घृणित और 
लञ्ञाजनक आशक्ष प लगाया है कि जा ओरत औरतों स नदीं कद्दा 
करनी अर्थात्‌ रसूल राज़ में मेरे बास लते थे। 

कई पुस्तकों में लिखा दे कि हज॒ग्त कहा करते थे कि “जो 
स्त्री अपने पति की संसग सम्बन्धी बातों को किसी दुसरे से 
प्रकट करती है वह घिक्कार के योग्य है। पर तु धर्म माता आयशा 
निश्चय से धरम के तत्व का भली प्रकार जानती थी इस लिए 


# सहाबह हजरत मुहम्मद के मित्रों को कहते है यथा-अबू- 
बकर, उमर, उस्मान और अली इत्यादि | [ अनुवादक ] 
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उनसे यह आशा ग्खना कके उन्होंने अपनी जबान से ऐसे वाक्य 
कहे होंगे सबंधा असम्भव है ओर उन पर मिथ्या आक्षप है । 


इस हदीस मे यह बात और तमाश की है कि पूछने वालों 
की घड़न्त से पता चलता है कि अरब देश के बुतपरस्त, यहदी 
ओर इखाई आईदे राजों म बोखा लेना अनुचित समझते थ लेकिन 
इस्लाम के पेगस्बर साहिब राज में यह कृत्य करना उचित सम- 
झते थ, ओर स्वयं करने थे, ओर वह भी डंक की चोट से 
अर्थात्‌ दूसरी ओरतों क सामने ! ताकि उनमें भी इच्छा जाग्रत 
ही जाय | लाहील वलाऊुब्यत । 


आपने देखा रखूल पर केसा अनर्थ हा रहा है आर किन किन 
युक्तियों से रिलालत को मिटाया जा रहा है ? इन सब पर तुरो 
यह कि गरसूललाह आयशा का देखते ही वेकाबू दा जाते थे, हम 
पूछते हैं जब बीबी! आयदा पर हजग्त ऐसे ही आसक्त थे नो 
उनके निकाह के बांद और निकाह केसे « गय । तथा इस बेका- 
बपने की हालत ओर आयशा की उपस्थिति मे दूसरी स्त्रियों की 
बारियां कैसे निइचत होगई' ? ओर फिर उन बारियों की व्यवस्था 
पर दढ़ केसे रहे ? इन प्रसिद्ध स्त्रियां क सिवाय मोौहबा मुस्तईजा 
ओर मल्‍के यमीन आदि स्त्रियं अछग हैं, जिनसे हज़रत का प्रेम 
सम्बन्ध था| इस लिये इन अवस्थाओं क होते हुए हदीस लेखक 
का यह कहना कि हजरत रखूछ आयशा पर आलसक्त थे ठीक नहीं 
बल्कि हम ता यह कहते हैं कि हदीसवक्ता रखूल का शात्र था। 


“पूब्ने अव्बाल कहते हैं कि साल भर तक में इस साथ 
म॑ फिरता रहा कि हज॒रत उमर से पक आयत क वारे में 


ह० मुहम्मद बीबी आयशा के प्रेम में फंसे हुये थे [ १७ 


पूछू कि ब. श्िस ई स्ान मै प्रकट हुई हे परन्तु उस के डर 
के मारे न पूछ सका । एक बार वह और में एक लाथ हज्ज 
करने गये जब 7ज्ज़ से वापिस आ रहे थे तो मेंने समय 
पाकर पूछा कि है धर्माचतार ? वह कौन सी दो औरतों हैं 
जिन की शान में सूरत नहरोम की “अन्‌ ततूबा इलव्लाहे 
फ्कर सगत्‌ कुचुत्ूक्म॥ वन तजाहरा अलेहे फ्‌ इन्नल्लाह 
हुव मोलाषी वर"जजिन्नोलो वसालिहुल सूमिनीन” यह आयत 
प्रकट हुई है ? हज़रत उमर ने फूर्माया कि एक दिन ऐसा हुआ 
में किसी विषय में बातें कर गहा था कि मेरी रुत्री ने कहा कि 
तुम अमुऊ काम करो, मेंने कहा--अरी तुभे क्या मतलब ? वह 
बोली, हे खुताब के बडे तुम पर आश्चय है। अगर तुम से 
मेंने दो २ बातें करलीं सो कया छुआ, तुम्हारी पुत्री तो रखू- 
ल्‍्लाह से ऐली २ कठोर बात करती है कि ग्सूल का क्रोध और 
शोक सारा दिन शांत नहीं ही।ता। मैंने कहा ओहों, यह बात 
है! बस मेंने अपनी चादर संभाली और सीधा हफ़्सा के 
पाख पहुंचा ४? उस से कहा-बेटो, यह क्‍या बात है कि 
तू रसूछलणलाह से बढ़ २ कर बातें बनाती है जिस से हजरत 
सारा दिन क्रोध और शोक से दुःखी रहते है ।हफ्सा ने 
कहा-निरू उन्‍्दें हम ता ऐसा ही किया करते हैं ! मैंने कहा 
देख, याद ग्गख में तुके अल्लाह के अजाब और रसूल के क्रोध 
से डराता है गर त्‌ ऐसा करेगी, तो तबाह होजायगी | है 
बेटी, तू उस आल के कारण धोखे में न रहना जो अपने 
सौन्दर्य और. ३--भाव पर हज़रत के आसक्त होने का 
अभिमान ग्शती है। उस औरत का संकेत श्रीमती आयशा 
से है इत्यादि ।? 

बुखारी-किताबुत्तफुसीर बाब तब्तग़ी मज़ोत भज़्वाजेक 


१८ ] हफवातुल मुस्लिमीन 


हमको इस हदीस के सारे झगड़ों से तो मतलब नहीं है 
हाँ, हसके उस भाग पर अवश्य ध्यान रखना चाहिये जिससे 
घम माता हफ्सा पर कुफ्र और हजरत उमर पर आदझ्लेर 
आता है (१) जिस का परिणाम रसलल्लाह की निन्‍दा होती 
है अतएव ऐसी हदीलों को यदि हम सच भी मान लें तब भी 
यह इस योग्य है कि इनका निकाल दिया जावे क्योंकि इनसे 
पोने इस्लाम और उसमके प्रवत्तक रसल की निनन्‍दा हीती है , 
खुारी मे एक और रूथान पर लिखा है कि-- 


“हजुग्त उमर ने कहा-है रसलल्लाह ध्यान दीजिगे ! मैं 
तो हफ्सा के पास पहले ही गया था और उसको समझा 
दिया था दि; देख ते इस गोरी चिट्ठी पड़ोसिन के ध्ाखे में न 
आ जाना क्पोकि हजरत रसल उससे बहुत प्रम करते है-- 
अथात्‌ आयशा को । इसपर हजरत दो बार हंसे, इत्यादि ।” 


बुखारी कितावुन्निकाह, बाब मुवज्ज॒तुरजल | 


प्रेम ओर आसक्ति की क्ृठी कहानी वुख्ारी में और भी 
कई स्थानों में आई है और बुखारो की क्िताबुल मजालिम में 
भी इन्हों बातों का वणन है। परन्तु वहां बीबी आयशा से 
रखल का असन्तुष्ठ होना पाया जाता है अर्थात्‌ जब एक मास 
तक स्त्रियों के पास न जाने की रसल ने कसम खाई और हर 
पक स्त्री को तलाक (त्यांगपत्र) देने का अधिकार दे दिया तो 
उस समय सबसे पहले आंयशा से ही कहा था--कि “तुम यदि 


[१] रसल की श्राज्ञा न माननेमे हफ्सा ने कफ्र फ्िया ग्योर रसज आयशा 
पर आणशकफ्त थे! यह कहने से हज़रत उमर पर रमल निन्‍दा का आक्ष प 


आता है। । प्रनुवादक । 


ह० मुहम्मद बोची आयशा के प्रेम में फंसे हुए थे [ १६ 


यहां रहना चाहती हो तो रहो अन्यथा अपना हक़ [२] को 
और चली जावी /' 

इस हदीस को इमाम नलताई ने भी अपनी पुरुतक दी दूसरी 
जिल्द में उद्धृत फिया है और नवाब साहिय ने जो कि नसाई 
के अनवादक हैं उस हदीस की व्याख्या में लिया ऐ कि बहुत 
से विद्वानों के मत में तलाक का अधिकार देता भी तलाक दे 
देने के समान दे | 

वाह्तव में सर्त्रियं। में से यदि किसी रुत्री के साथ रखल 
को प्रेम डु ग भी तो व खद्दीजतुल कुत्रा से, क्योंकि उन 
मरते के पश्चात्‌ भी रसलल्लाह उन को उत्तम भौर प्यारे शब्दों 
से याद फिया करते थे। बल्कि “एक बार जब बीबी कायशा 
से खदीजा के बारे में अपमानसचऊक शब्द खुने तो रसछूदलाह 
आंग बबूला हो गये ओर कसम खाकर कहा कि खरूदीजा से 
बढ़ कर मुफे कोई औरत नहों मिली। वह सुझ् पर उस समय 
ईमान लाई” जब हर कोई मुझे कूठा कहता था ओर अपने 
धन से मेरी उस समय सहायता की, जब--बरोई भी भेरे पांस 
तक न फटकता था और परमांत्मा की रूपा से उन से सन्‍्तान 
भी प्राप्त हुई |» 
अमालदीग रूव रौजतुझ अहयाब बाब फ़ज़ीलनल एजान खदीजा 

पू०७ ७४--७। 

यह छदीस शाबरों और बाक़्यों के हेर फेर से सिदहाह की 
पुछ्तकों में भी लिखो हुई है। इसके अतिरिक्त इब्न माज्ञह जिल्द 
तोसरी बाब इस्मेआजम अज्ाद नवाब वार नवाज जंग 
[२] मुरलमानों में निकाह के समय सत्र।/ के लिये कछ ८त निशंमचल किया 

ता है जो तलाऊ़ देते सनय दे दिया जाता है।. | अन्ुवादक्त ] 
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कक मे 


में लिखा हे कि “बीबी आयशा ने रसूल से दो वार प्रार्थना की 
कि कृपा करके #भे इस्मेआजम सिखाइये, परन्तु रखूल ने 
सिखाना स्वीकार न कियां,, । 

एक और हृदीस हे जो सिद्ध करती है कि रसूल को 
आयशा से विशेष प्रेम न था-- 

“ अव्याम बिन होशब और उनके चचेरे भाई का प्रसिद्ध 
व्याख्यान हे--वह कहते है कि. में एक बार हजरत आयशा के 
पास गया और उनसे अली के विषय में पूछा उन्होंने उत्तर 
दिया कि ऐसे व्यक्ति के विषय में तू क्या पूछता है जो रसूल 
को सब से अधिक प्यारे थे ओर उनको प्यारी पुत्री जिन की 
स्त्रीथी। 

निरूपन्देह मेंने देखा कि रसूललाह ने अली, फातमा 
और हसन वा हुसेन को बुलाया और उन पर एक ऋ#पड़ा 
डाल कर कहा कि है ईश्वर ! मेरे घर वाले यही हैं तू इन 
से बुराई दूर रख और इनकी शुद्ध पवित्र बना, यह खुन 
कर में रखूल के पास गई ओर निवेदन किया कि हो 
रसललाह - भें भी तो आपक ही घर की हूं । रसूल ने यह 
खुबते ही आँखे लाल पीली कर रो और क्रोध से कहने 
लगे कि चल दूर हो, तू अपने स्थान पर ही ठोक है” इृत्यादि। 
मौलवी हसनुज्ज़मान हेदराबादीकृत क़ौलेमुस्सहसन पृष्ठ ४०२। 

इस प्र#र की उपरोक्त हदीसों से सिद्ध है कि रसूल को 
हजरत खदीजा ओर अपने अली परिवार से प्रेम था, परन्तु 
यदि अपनी स्त्रियों ख अथवा किसी अन्य व्यक्ति से भी 
प्रेम हं। तो हम इसके विरुद्ध नहीं हैं क्‍योंकि धममाताओं 
से २सल का प्रेम होना ही चाहिये | हाँ, यह अवश्य मिथ्या है 
कि ह० आयशा को देख कर रसल के होश ठिकाने नहीं रहते 


पराई खुख्द्र ल्च्ियोंकों हज़रत पकड़वा मंगाते थे [ २१ 


अनराकलअनक. 


थे और उनके प्रेम पाश में बुरी तरह फंसे हुये थे जैसा कि 
अलजवाबुब्काफी और बुसवारी में वर्णन किया गया है। 
वास्तव में यह सब सबंध मिथ्या ओर रखूल की निनन्‍्दा हैं । 
कथा लेखकों का इनके लिखने से केबल यही उद्देश्य है कि 
सर्वे साधारण के दिल में जो रखूल के लिये श्रद्धा है वह किसी 
तरह दूर हो जावे और लागों को अच्छी तरह पता छग जावे 
कि रखसखल भी साधारण मनुष्यों के समान विषयलम्पट थे । 
जिसका परिणाम यह होता है कि हजरत मुहम्मद रसलरू नहों 
थे इसी लिये हम यह कहते हैं कि ऐसी हदोसें प्रक्षिप हैं और 
उन्हें निकाल डॉलना चाहिये | कि य्‌ 
आशक्ष्प नं०--३ कै 
0 बाई सतत सिथों .... खुदत्य बिन सभद ने कहा कि 
रसललाह के सामने एक दिन किसी 
# _. मंगाते थे। ०» “वीसखी के सौन्द्य की चर्चा चली। 
७१७५ । + ४७... हजरत ने अबू सैद साअदी से कहा कि 
उस सख्ती को मंगवायों। यह खुन अबू सैद ने अपने एक खास 
आदमी को भेज्ञ कर उस स्त्री को बुलवा लिया और अपने 
बनी साअदा नामी किले में उतारा। जब रखललाह उस के 
पास तशरीफ छे गये तो देग्वा कि वह सिर भुकाये छुपी बेठी 
है, रसल ने उस से कुछ कहा परन्तु उस ने कहा- परमात्मा 
तुझ से बचावे, दुहाई भगवान्‌ की !,, इत्यादि | बुस्बारी किता- 
बुल अश्रयह बाबवुश्शब मिन क़्द॒हन्नबी। 
क्यों मुसलमानों ! क्‍या खुदा के रसूल ऐसे भी हुआ करते 
हैं जो लोगों की बहू-बेटियों के रूप छाचण्य की चर्चा सुन कर 
उनको अपनी आँखें तृप्त करने के लिये बुला लिया करते थे 


उ को भी उजरत पक- 


> हि अब 
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औरर वह भी कहां सदीने से तीन कोस परे जंगल में ? हाय 
रगाज़ब !.. 

क्या अपरिचित स्त्री से धरम शाखतर के विरुद्ध भी रसललाह 
ऐसी बात कहा करते थे जिसे सुन कर वह चीख उठे और 
ईश्वरकी दुह्ााई दे। परमात्मा ऐसे गपोडी को इसका फल दठेये | 

हदीस के भाव से यह नहीं प्रतीत होता कि देखने से 
पहले या देखने के समय उस स्त्री से हज़रत का निकाह हुआ 
हो, ना ही यह मात्टूम होता है कि निकाह शी प्राथना की गई हो, 
न! दी कुरान की शिक्षानुसार सत्री की अपने आपको रखल के 
लिये प्रसश्नता पूवंक आत्मदान की इच्छां पाई जांती है। 
जब इन आवश्यक बातों में से एक भी नहों हुई सो क्‍यों 
न इस हदीस को मिथ्या कहा जावे और धरम रक्षा के 
खिचार से इस्लामी पुरूतकों से निकाल बाहिर किया जावे 
जिस से रसूल की प्रतिष्ठा भंग न हो | या यूं कोजिये कि यदि 
किसी रूथान पर इस स्त्री से हजरत के निकाह होने की कोई 
हदीस मिले तो उस हदोस को इस अश्लील कथा के रुथान 
पर लिख कर बुखारी में भरती कर दिया जाय तो बड़ी कृपा 
होगी श्रौर धन्यवाद भी हीगा | 

( नोट )- भूठे मुसलमानों ने हमारो इस किताब को 
पढ़ कर यह समझ लिया कि दम ने रसूललाह का अपमान 
और उनकी निन्‍दा करने का 6ुःसाहस किया है लेकिन सूखों 
ने यह न सोचा कि लेखक ने तो रूवयं यह लिखा है कि यह 
हदीसें रसूल पर घृणित आशक्षेप हैं और इनको प्रामाणिक 
पुरुतकों से निकाल डालना चाहिये। पुस्तक लिखने का 
उद्द श्य ही उसका यद्द है कि सवसाधारण इन निकम्मी हदीसों 
को निकालने का प्रयल करें और रसूल पर आक्षेप न आने दें 


हज़रत ने जौनिया से व्यभिचार करने के लिये हाथ बढ़ाया [ २३ 


आशक्षप नं ०- ४ 
शिप्कालप पक्रभाचाइ का... 
हजरत ने जौनिया * घ्‌ डसीद सहाबी ने कहा कि 


से व्यभिचार करने . दम देजरत के साथ मदीने शहर से 
$ के लिये हाथ बढ़ाया है, निकेे और अहाते वाले बागके पास 
५ आएजब ७ ए० ऋ७. पहुँचे ज़िख का नाम शवात था। वहां 
जाकर हम लोग दो बागों के बीच गए तब हजरत ने 
कहा कि तुम छोग यहां ही ठहरो । तब हम वहाँ बैठ 
गये और हज़रत बाग के असर चले गए जहाँ जौनियां को 
ठहराया गया था जो कि अपनी दासी के साथ वहां बैठी हुई थी। 
यह वह बाग था जो अमीमा बिन्तुन्नेअमान्‌ बिन शराहील का 
का खजूरों वाला बाग कहलाता है। जब दृज़रत जीनियाके पास 
मए तो उस से कहमे लगे कि “हवी नफ़्सेक छी” अर्थात्‌ मुझे 
अपना आत्मदान दे | जौनिया ने कहा कि अच्छे घरानेकी शाह- 
जादियां कहीं बाजारी आदमियों को भी आत्मदान दिया करती 
हैं ? ज़ौनिया के इस प्रबल प्रतिरोध पर हज़रत ने कुछ ध्यान न 
दिया और अपना हाथ उस के पकड़ने के लिये बढ़ाया | परन्तु 
जौनिया अपनी मान प्रतिष्ठा भंग होते देख परे,हट गई और 
कहने लगी-परमात्मा की दुहाई है | यह देख हज़रत ने कहा कि 
तूने उसकी दुहाई मांगी जो सब का रक्षक है। फिर हज़रत चहाँ 
से निकल कर हमारे पास आये ओर कहने लगे कि हे उसीद ! 
जौनिया को कुछ वस्त्रादि देकर उस के घर पहुँचा आवो” 
इत्यादि | बुखारी--किताबुत्तद्ाक बाब मनतलक 
(नोट) -- हम ने इस पुरूतक के प्रथम खंस्करण में 
रखूलल्छाह और उनकी बीवियों पर घृणित दोष लगाने वाली 
हदासों को इस लिये विरूतारपू्वंक नहीं लिखा था कि वह 


मर. 
2] 
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बहुत ही लज्जित करने वालो हैं बदिक हमारा तो पहिले से ही 
यह विचार हे कि ऐसी बातों को प्रभावशाली शब्दों में सार- 
रूप से दिखाना चाहिये और हम ने झऊिया भी वैसा ही! 
वास्तव में वुद्धिमान्‌ के लिये संकेत ही पर्योप्त होता है । हमें 
आशा थी कि विचार शील मुसलमान भाई अपनी धार्मिक 
पुरूतकों में ऐसे दोष देख कर रूवयं विचार करेंगे और यह 
निश्चित करके कि 'किसी दीनके दुश्मन ने मिलावट कर दी हे, 
अपनी पुरुतकों से निकालने में उत्साह दिखायेंगे। परन्तु 
धिक्‍कांर (खुदा की लानत) है उन मोौलवियों पर जो इस्लाम 
का तत्व नहीं समझते ओर हम पर ही दोषारोपण कर रहे हैं । 
परमात्मा उन से आप निपटे ! 


उपरोक्त हदीस को उद्ध्षत करने के बाद इमाम वबुगस्वारी ने 
एक ओर हदीस लिखी है जिस का उपयोगी भाग यह है कि-- 
“ सुहरू के बेटे अब्बास और अबू उगीद ने कहा कि हज़रत ने 
शराहील की बेटी अमीमा से निकाह किया परन्तु जब हज़ग्त 
एकान्त में उस के पास गये तो उस ने बहुत बुरा मनाया और 
कहने लगी--अऊज़ो बिल्लॉहे मिनक--अथांत्‌ तेरे इस दुष्ट 
कम से खुदा बचाये*” इत्यादि बुस्वारी-किताबुत्तकाक़ 


प्रथम तो - यही समझ मे नहों आता कि जब अमीमा 
निकाह के समय जवान थी तो हज़रत का पास आना उसे बुरा 
क्‍यों लगा और फिर खुदा की दुहाई क्‍यों दी ? दूसरे यह कि- 
इस हदीस में भी स्त्री का नाम अमीमा हे जीमिया नहीं और 
ना ही अमीमा का दूसरा! नाम जोनिया होना पाया जाता हे 
क्यों कि अमीमा जौन के परिवार से सम्बन्ध ही न रखती थी | 
हां, यह तो कह जा सकता है कि जिस के घर पर जौनिया को 


हज़रतने जौनिया से व्यभिचार कर ने के लिये हाथ बढ़ाया [ २५ 


उतारा गया था उस रूत्री का नाम अमामा बिन्तुन्नेअमान 
बिन्‌ शराहील था। परन्तु दूसरी हदीस में यह भूछ पाई जाती है 
फि इसी अमीमा को रखून्ठ की रूत्री कहा गया है और बेत 
(घर) को बिन्त (लड़की) और बिन्तुन्नेअमान (नेअमान की 
बेटी ) को बिन्‍त शराहील (शराहील की बेटी) बता कर श्रम 
फैला दिया गयां है तथापि इतने से भी ज़ीनिया और अमीमा 
दो जुदा जुदा >जच्ियें सिद्ध होती हैं । चाहे अमीमा वाली 
दूसरी हदीख कितनी ही अविश्वस्त हा तो भी हमारा 
उस पर आजक्षेप नहों । हमारा दोष तो जौनिया वाली 
पहिली हदीस पर है जिस में पलनी भाव और निकाह 
तक का शब्द भी नहीं और व्यभिचार करने के भाव सरूपप्ट 
सिद्ध हो रहे हैं । लेखक ने सूख समझावनी के लिये चालाफी 
से ऐसी हदोस - बावुत्तकाक्‌ में डाल दिया है ताकि 
शत्रुता सिद्ध न हो | 


अब हम हदीस विद्या के प्रकाणड विद्वानोंसे यह पूछते हैं? 
कि--जौ निया वाली हदोस के शब्दों पर विचारपूर्वक सोचकर 
बतलावो कि जौनिया का किस काय के लिये बुलाया गया था? 
और जनिया क्या समभ कर वहां आई थी ? और रखल- 
लाह उस के पास क्या समझ कर गए थे ? क्या रसलटलाह ने 
जौनिया की अपनी विवाहिता स्त्री समझा था या अपरिबन्नित 
पराई स्त्री ? यदि कहो कि विवाहिता-तों रस को इस 
विवाह का पता होना चाहिये था परन्तु रसलकलाह के “मुम्फे 
आत्मदान दो?' इन शब्दों से सिद्ध है कि निकाह नहीं हुआ 
था बढ्कि मालूम होता है कि रसछ उस को आत्मदान के 
लिये राजी करना याहते थे। ऐसी अक्घ्था में ज़निया घाली 
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हदीस को तलाक के प्रकरण में लिखना मिथ्या होगया। यह 
भो बतावो कि जोनिया अपनी दासी के साथ अपने पति की 
इृस्छा से आई थी यां किसी के बुलाने से आई थी ? यदि 
बुलाने से आई थी तो उस के “शाहजादियां कभी बाजारी 
आदमी को भी आत्मदान देती हैं” इन शब्दों का कया भाव 
है? बल्कि जौनिया के कथन से तो यह सिद्ध होता है कि वह 
जवान भी थी और हजरत के साथ निकाह का भी उसे पता 
था।अतः हदोघ के दशाब्दों पर गहरा विचार करने से तो 
कुछ ओर ही बात मालूम होती है जिस के करिण आश्षेप श्रौर 
भी प्रबल षो जाता है| हमने जान बुझा कर वह आशध्षेप लिखना 
उचित नहीं समझा ! 


प्रत्यक्ष और अनुमान से यह बात सिद्ध है कि जब कोई 
रुत्री अपने पति के पास जाती है तो उस को अपने पति के घर 
जाने का ज्ञान हुआ करता है तथा जो बड़ी बूढ़ी औरतें साथ 
द्वोती हैं वह पति के संग व्यवहार के नियमों को समय समय 
पर बताती ही रहती हैं। अच्छा, जब रसूल का जौनिया के 
संग निकाह हो चुका था तो जौनियां के बुरा मानने पर रसूल 
ने क्‍यों न कहा कि तुम्हारा मेरे संग निकाह हुआ २ है? और 
उस धाया या दासी से क्यों न पुछवाया ? फिर जौनिया की 
तरफ़ पुचकारने के लिये हाथ भी बढ़ाया तो ऐसी विचित्रता से 
कि उस को अपनी मान प्रतिष्ठा के भंग होने का भय ही गया 
और विश्वास होगया कि बिना परमात्मा की रक्षा के मेरी 
लाज्ञ नहीं बच सकती, तभी तो उस ने खुदा की दुहाई मचाई । 
परन्तु उस समय भी हज़रत ने न तो रूचयं कहा कि मेरा तेरे 
साथ निकाह हो चुका है ओर ना ही दाई से पुछवाया । 


हज़रतने जोनियासे व्यभिचार करने के लिये हाथ बढ़ाया [ २७ 


आप ने देखा, श्माम चुखारी सा ब ने अपने पूज्य गुरू-- 
रूलाम के प्रवतक का कैसा उत्तम सत्कार किया है और जौनिया 
से व्यभिचार करने का कलंक का टीका लगा कर किस प्रकार 
रखल की प्रतिष्ठा रखली ! शाबाश (|! ऐसा! टीका रूगाया कि 
किसी प्रकार दूर ही नहों हो सकता | 


यह भी विचारने योग्य बात है कि सात न्थाख हदोसों में 
से इमाम बुखारी ने अगर हदीसों को छांटा और अपनी 
पुस्तक में बड़े अभिमान से लिखा भी तो ऐसी हदीसों को कि 
हज़रत के व्यभिचार कर ने के समाचार दुनिया से कहीं गुम 
न हो जायें तथा ईसाई मुसलमान ओर हिन्दू--भआय इस-रसल 
के महत्व था उत्कपष से वश्चित न रह जावें। घुला जामी 
साहिब ने ( खुदा उन का भला करे ) क्या ही अच्छा कहा है-- 
सदा के लिये सजदा करने और नबी के लिये दरूद भेजने 
वाली कौम से बचना ! इस में बड़ २ छत्दिया और कपटी हैं | 


इमाम बुखारी पर सवख नन्‍्योछाघवर करने वालों का 
शब्दाडम्बर और जादुबयानी भी देखने योग्य है । अहले 
हदीस के सम्पादक मौलवी फ़ाज़िल सनाउबललाह साहिब को 
जब हम ने अपनी पुस्तक भेजी और साथ ही यह प्राथना की 
थी कि एक साल के लिये अपने ग्राहकों में मेरा नाम लिख 
लीजिये और 'अहले हदीस” भेजते रहिये | पुस्तक को पढ़ कर 
अनुकूल ही या प्रतिकूल, अपनी सम्मति अवश्य प्रकट 
कीजिये | परन्तु आप ने अनुकूलता तो क्या दिखानी थी 
क्योंकि ऐसा करते तो हुकका पानी बन्द हों जाता। दूसरे 
आप पंजाब के बहादुर ही नहीं वरन्‌ शेरे पंजाब है। भला 
सच्ची बात मुख से कैसे निकालते !-देखिये, इस हदीस के 
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बिषय में क्या छिखनते हैं-किताबुरझूअभ्रबह के बाबुश्शबं की 
'पराई स्त्रियों की पकड़वा मंगचाने! चॉली हदीस और यह 
जौनिया वाली हदीस-दोनों एक ही औरत के बारे में हैं और 
इस ओरत का नाम अमीमा बिन्त शराहील था? | 

बहुत खब / परन्तु बाब मन्‌ तरूक़' वालो हदीस में 
तो उस रूत्री का नाम जौनिया है। न इस हदीस में अमोमा 
और जौनिया एक मातल्र्म होनी हैं और ना ही अमीमा का 
जोन के परिवार से सम्बन्ध दिखाई देता है | हां, यदि हृदीसों 
की ऐसी उलझन में मित्ना कादयानी साहिब की तरह आप 
को भी इलहाम होने लगा है तो में ऐसे इल्रहाप्त का इनकार 
नहीं करता क्‍योंकि इलहाम तो पशु, पक्षी, आदमी और 
शैतान सभी को हुआ करता है, जैसा कि कुरान में कहा है 
कि-इन्नश्शयातीन लयूहन इला ओऔलेयाणहिम्‌ (१) हाँ, जब में 
आप का शिष्य हो जाऊंगा तो उस समय तद्धा पूर्वक आप 
पर विश्वास कर रूंगा,परन्तु इस समय आप क्षमता हो कीजिये | 

दूसरा थाक्य यह लिखा है कि- कितावुत्तलाक के 
बाब मनतलक में यह हदीस इसी लिये लोई गई है कि पहिल्ले 
निकाह हो चुका था | 

अच्छा, तो यद्द बात आप ने इमाम बुख्वारी की स्वह 
को बुला कर पूछी होगी या रूवय॑ं उन के पास जा पहुंचे थे ? 
हमें तो उन की सेत्रा का सोभाग्य प्राप्त नहों हो सका और ना 
ही हमारी उन पर श्रद्धा हे। हां, जो कुछ उन की सहीह 
बुखारी में लिखा है उसी के आधार पर कहूंगा। यह याद 


[१] शतानां को इलहाम इन लिये दिया गया हे कि अपने अनुयायियों 
को भड़फा २ कर लड़ावें। सपत अनआम रूकूआ १४ । 


हजरतने जौनियासे व्यभिचार करने के लिये हाथ बढ़ाया [ २६ 


रहे कि इमाम साहिब किताब भौर बाव की खुर्खी ( शीपषक ) 
के अनुसार हदीस निकालने के पक्ष में नहीं हैं इस लिय आप 
का यह कहना भी मिथ्या है, जसा कि खहीह बुस्वबोरी का 
किताबुरूसलात में पहिले बाब की सुरवीं 'नमाज़ में मंगे होने 
के दोष, रक्‍खी गई है. परन्त नमाज़ में नंगे होने के दोष 
हदीस के शब्दों से सिद्ध नहों होते। वुस्‍्वारी के बाबों 
( प्रकरणों ) की सुख्खियां ऐसी निर्मेंछ सी है कि जिन से 
बुखारी बहुत भरा पड़ी है ईश्बर ने चाहा तो तीसरे प्रकरण 
में पाठकों का भली प्रकार दिग्दशन करावबेंगे। आगे लिखते 
हैं कि--रसूलल्लोह ने 'मुफे अपना आप दान करो, यह शब्द 
सभ्यतावश हां कर कहे थे क्‍योंकि इस से उसकी खातिश्दारी 
और रूवागत दिखलाना अभिप्रेत था । इस लिये यह वाक्य 
अपने असली अर्थों में प्रत्युक्त नहीं हुआ | ( वह मारा ! ) 

यहाँ मोलयी फ़ाज़िल के सेबकों को यह निश्चय हो 
जाना चाहिये कि सत्य के सामने बड़े २ शरवीर भी चित्त हो 
ज्ञाया करते हैं। कहाँ में साधारण-डदू का छेखक और कहां 
अबों का परीक्षोत्तोण मोलाना ? 


खुदा की कुदरत देखिये, किस शान से अकड़े हुए हैं 
कि रसूलल्लाह पर से दोष और आशक्षेप हटने ही नहीं देते 
ओर फ़ाज़िलपने ( विद्धत्ता, महत्ता) को ठिकाने रख कर 
इमाम बुखारी की मदद किये जा रहे हैं । देखिये, यह कथन 
भी इलहामी ही हे ओर बुखारी का भाष्य करने वाले को भी 
ऐसा विचतनत्र अथ नहों सूझा परनन्‍त यह आप का ही भाग हे ! 
इस फे विषय में यह निवेदन हे कि विश्वास या 
सिद्धान्त के तोर पर तो मानने के लिये तेयार हूं क्योंकि 
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हमारा ईमान है कि नवियों में पाप का भाव ही खुदा पैदा 
नहीं करता जसा कि शरह अकायद जछालुद्रीन दवानी 
पृष्ठ ६७ पर लिखा है|! बेशक ! 


निहसन्देह पंगम्बर की शान हो यह है कि वह किसी पराई 
स्त्री से एकान्त सेवन न करे बढिक जिवाय धार्मिक विषय के 
उस से किसी भी प्रकार की अतगंल बात न करे क्योंकि हम 
को अच्छी तरह पग॒म्बर की यह आदत मालूम है कि वह जिस 
तरह पुरुषों से हाथ मिला कर उन्हें अपना अनुयायी बनाते 
थे उस तरह इछिल्रयों ले न करके अपनी आदर का एक 
किनारा ही परुड़वाना काफो समझते थे। परन्तु आपके इमाम 
वुखारी ने ऐसे निनदनीय और इल्लामनाशक शब्दों में यह 
हदीस लिखी है कि जिस से मुसलमानों को दुनिया में मुंह 
दिखाने की जगह नहों गही | 

यदि आपके कथनानुसार जौनिया का निकाह हवीकार 
करलिया जावे और जोनिया का न पहिचानना मान लिया 
जाबे तथा रखसूललाह का यह कहना + ' मुझे आप आंत्मदान 
दो, स्वागनपरक या खातिरदारी के विचार से कहा गयां 
मान लें तो भी जोतिया के निर्भीक शब्दों के सामने रसूल 
का उसको निकाह याद न कराने से आप की बनी बनाई 
तीनों इमारतें अडा-डाडा धडम हो जाती हैं । 

घिचार कोजिये ! रसललाह की ऐसी खातिरदारी क॑ 
आदत किसी ओर स्त्रीसे निकाह होने के बाद नहीं दिखाई 
देती, ना ही कोई आयत या हदीस ही ऐसी है जो इस आदत 
को सिद्ध करे। रसल के सहाबह ( अबूबकर आदि मित्र छोग ) 
में भी यह आचरण देखने में नहीं आता कि वह छोंग निकाह 


हजरतने जीनियासे व्यभिचार करने के लिये हाथ बढ़ाया [ ३१ 


के बाद स्री को यह कहा करते हों कि “ मुझे अपना आत्मदान 
दो | जब न तो पेगम्बर की यह आदत थी न अब के किसी 
अहले फिका वा अहले हदोस ने निकाह के बाँद आत्मदान देना 
कहीं धम लिखा है और नादी किसी अहले हदीस का इस 
धर्म पर आचरण करना पाया जाता है ज़्सा कि वह कहा 
करते हैं --मा आताकुमुरसलर फुखजहो अथांत्‌ जो कुछ 
रसल करते थे सो तुम करों | यदि आपको हमारे कथन पर 
विश्वास न हो तो आप अपने किसी प्रसिद्ध अहले हदीस 
यथा-नवाब मिद्दीकु हसन खां भूपाली, शांह चलीअलाह 
देहलवी, सेयद नजोरहसन मुहृट्विस देहलवी ओर सैयद 
इशादहुसित दैशलप्री की किसो प्रसिद्ध पुरुतक मैं हयी 
नफ़्सेक छी,, ( मुझे अपना आप दो ) निकाह के बाद अपनी 
खी से कहना और ऐसा करना धघम है-ऐसा लिखा दिखादें, 
तो-हम आपके हाथ पर तोबह करूँ या आप ही कसम 
खाकर अखबार में लिख दें कि मेंने अपनी स्री स निकाह 
के बाद ' हबी नक़्लेक ली, कहा हैं तो भी हम आपको 
सच्चा सम्श् लेंगे ओर अपनी भूल सुवरीकार कर लेंगे । 


देखिये, वह सहीह बुखारी जिसके पाठ मात्र से 
आस्ूप्रानी बलायें दूर ओर अकाल भाग जाता तथा आशायें 
पूर्ण होजाती हैं-ऐसा कहा जाता है। यदि उसी बुस्थारी की 
हां में हां मिलांवो तो यह लाभ होता है जो आपको 
अच्छी तरह मालूम ही हो चक्रा है। ओर जो हदीस 
फुतहुल्बारी से ' जीन के परिवार की रुत्नी से निकाह हुआ 
था, ऐसी वणन की गई है उसको बुखारी के बमने से पहले 
किली प्राचीन प्रन्थ में दिखाईये तब तो दम जानें कि आप 
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ठीक सच्चे हैं। दूसरे यह कि फुतहुत्बारी बुखारी से अधिक 
प्रमाण योग्य। भी नहीं है इस लिया विश्वांस के सर्वथा अ- 
योग्य बात का मानना भी मिथ्या ओर अनुचित ही है | 


आरयों और ईसाइयों के आलश्षेपप्रहारों को अहछे हदीस हे 
सम्पादक ने व्यर्थ जान कर हमें खुश करने के लिये दो 
मस्‌ अले “खन्यार्थ प्रकाश,, के प्रमाणसे उद्धृत किये हैं ईश्वर 
ने चाहा तो उन को याथातथ्य लिख कर उत्तर सहित- तादी- 
बुल मारकीन फ़ी रदूँ ज़रबातिलू मोमिनीन, नामा पुरूतक में 
लिखेंगे। यह ता जब होगा तब देगा जावेगा।पर इस समय में 
आप से यह पूछता हूं कि यदि आर्यों ने आप की फिका की 
बहारे ऐश, हिदायतुल अय्याश, लज्ज़तुलिसा . घसिरातुल्मजानीन 
आदि किताबों के आधार पर पराई सित्रयों के साथ और 
जिन को किसी प्रकार हलाल नहीं कहा गया ऐसी रित्रयों के 
साथ निकाह करना या बिना निकाह के ही उन की अपन काम 
में लान। ओर अपनी ही कन्या से पिता का निकाह हाना ठोक 
है, ऐसा लिखा दिखा दिया और आप के ही अखबार (अहल्े 
हदीस १३२८ हिजरी रमजान /',) में से 'दंदी के साथ भी 
,.-.-- ------ठीक है, लिखा दिश्लवा दिया तो उस समय में किस 
गुफा में छिपूं ओर हज़रवाला किस चूहे के बिल मे समायेंगे। 
शरम | शरम | शरम | 
इस हदीस में लेखक न पक कृपा भी की है जिस पर 
अवश्य ध्यान दिया जाना चाहिये | वह यह कि कुरान में 
लिखा हे कि -- 
इव्वहबत नफ़्सहा लिब्नबिय्ये इन अरदन्नविय्यों 
अंय्यल्तन्‌ किद्दाहा खालिसतन्‌ लक मिन दूनिन्धूमिनीन ० १ 


क्नत 


हज॒रतने जोनियासे व्यभिचार करने के लिये हाथ बढ़ाया [ ३३ 


(१) अथांत-अगर कोई औरत नबी को “अपना आत्मदान, कर 
दे और नबो भी उस के संग निकाह करना चाहे तो ऐसा 
करना नबी ऊँ लिये ठीक है परन्तु ऐसा और किसी मुसलमान 
ऋ लिये करना ठीक नहीं है । अब विचार करो कि कुरान में 
तो ओरत अग 7 अपना आत्मदान करे ओर रसल उससे निकाह 
करना रूत्रीकार करे तो रसरहको उस औरत को इच्छा का पूरा 
करना उच्चित लिखा है। पर यहां मामला ही उलगटा है-- 
हदीस में लिखा है कि जो निया से रसल ने कहा कि तुम अपने 
आप को मेरे अपण करो लेकिन जब उस पराई रूत्रो ने रसल 


को प्राथना रूवाकार न की किन्तु प्रबल प्रतिरोध किया तो 
रसूल ने उस पर ध्यान न देकर सरूत्री पर हाथ भी डाल दिया 


तब ऐसी अवबरूथा में सोचिय कि हदोस कहने वाले ने 
रसूलल्लाह को कुरान के विरुद्ध आचरण करने वाला 
सिद्ध कर दिया है या महों ? (उस के मंह में मिट्टी) 


एक आय महाशय ने शास्त्राथ में इसी हदीस को लेकर 
रखसूलल्लाह पर प्रबल आक्षेप किया था जिस का प्रहार 


भ्रुलाया नहीं जा सकता | ऐसे समय में उसका लिख देना भी 
ठीक माल्दूम होता है देखें, मुसलमानों की गेरते इस्लामी हमारे 
का क्‍या इलाज़ करती हैं 
पर के. जम 5३-०७ जनाब चिश्ती साहिब / 
+] 
५4 जौनिया से ठयभिचार क आप ने हदीस देख ली । में ने अपनो 
४ की इच्छा वालो हदीस है ओर से तो अरबी के वाक्य नहों बना 
8 चर शाय महाशय का # लिये » यह तो आपकी उस प्रामाणिक 
॥] ।.... आधज्षप [ पुस्तक की हदीस है जिस को पुराने 
2 कू, अजवनभजजजवऊ व, और नये सभी मुसलमान मान रहे हैं 


(१) सूरत आहज़ाब रुकूतआअ ८ । ऊलभथाया ४ यथा था: 


३४ ] हफ्वातल मुस्लिमीन 


और इस से बढ़ कर किसी किताब को सहीह (शुद्ध) नहों 
कहते | अब में आप से क्षमा माँगता हुआ उन २ विचारों का 
प्रकट करता हं जो इस के शब्दों से ध्वनित होते हैं । आशा है 
कि आप यथाथ बान का निणय करेगे और सच्चाई को 
प्रकाशित करेंगे । 


जिस प्रक्रार धत्त कामी लोग एकान्‍त निञ्ञन रूथानों मे 
मनमानो मौज उड़ाने के लिये पराई स्त्रियो को बहका कर या 
लालच आदि में फंसा कर बुलवा लेते है उली तरह जोनिया 
के साथ भी चाल चली गई है कि, उसको बहती से अछवग दूर 
बाग॒ में बुलयाया गया है और अत्यन्त घनिष्ट मित्रों को छेकर 
मुहम्मद साहिब वहां पधारे हैं । 


यदि मुहम्मद स्राहिब निकाह की प्राथना करने तो रूयाल्‌ 
जोनिया रूरीकार भा कर लेती परन्नु हज़रत ने तो उस ले 
हिबानफ़्ल ( आत्मदान )-- बिना पेसे टके के काम 
निकालना चाहा तब, उस ने भी कटुयाक्य से काम लिया और 
कहा कि, कहों शाहजादियां भी बायाररियों को अपना नफ़्स 
(अपना आप) हिबा (दान) किया करती है? जोनिया के इस 
कहने से माल्म हुआ कि उस को यह भी पता न था कि 
म॒ुफे किस ने किस काम के लिये बुलाया है, क्‍यों कि यदि वह 
यह जानती कि अरब के महाराज या हमारे थम के गुरू ने 
बुलाया है तो वह रसूल के लिये कभी 'बाजारी, न कहती | फिर 
जौनिया के कटुबाक्य पर दृष्टि न देने हुये हजरत ने हाथ 
बढ़ाया अथांत्‌ विना उस की इच्छा के हाथापाई- जुबरद हती 
की तो उस ने दुहाई मचा दो जिसे अरब के छोग अपनी भाषा में 
'अऊज़ो बिलाहे मिनक, बोलते हैं, इसके याद मनोहर सौन्दर्य 


जोनिया से व्यभिचार की इच्छा वाली हदोस पर आश्तप [ ३७ 


जब 


के दर्शन करने और पराई रूच्नी का रूप देखने से आनन्द 
व्ूटने का यह पुररूकार दिया गया कि मुसलमानों के धार्मिक 
फंढ में जमा हुये घन सर जीनिया की पोशाक के छिये रुपया 
खज किया गया । यद्यापि $ल हदीस में नहीं लिखा तथापि 
जरूरी है कि जोनिया के लाने वाले को भी कुछ न कुछ सेंट 
की गई होगी ताकि लासे पर लगा रहे और आगे भो काम 
आवचबे | हमारे विचार में आप के मुहस्मद्‌ साहिब से तो पहले 
दूसरे और तीसरे खुलीफे ( अबू बकर, उमर. उल्मान ) बटिक 
मुआवियह और यजीद ही अच्छे थे, क्‍यों कि इन छोगों के 
सम्बन्ध में कोई घुरे आ्राचरण (दुराचारादि) की हदीस नहीं पाई 
जाती | और आप के मुहम्मद साहिब से तो रसूल और नयी 
कहलाते हुये एसे २ पाप हुये कि जिसकी प्रामाणिक पुस्तकों 
मे साक्षी पाई जाती है ओर आप लोग उससे इनकार नहीं कर 
सकते | तिख पर भी आप अपने मत की आयंध्र्म से अच्छा 
बतांते हो | बड़ा आश्चय है ! 


जनाब “चश्ती साहिब ! अपनी प्रामाणिक पुरूतकों से 

बाहिर न जाइये और विश्वास कीजिये कि आप के मत मे जो 

खराबियाँ इस्लाम प्रवतक (मुहम्मद साहिब) ने डाल दी हैं 

आज उन को दूर नहीं किया जा सकता और ना ही किसी 

प्रकार उन का संशोधन हो सकता है ! ज़सा कि किसीने कहा 
है--... खिश्तेअव्वल च्‌ निहद मेअमार कज़, 
ता सुरैया मेरवद दीवार कज़, (१) 

आंप का सदा शुभचिंतक मित्र रामसिंह बी, ए, आय मुश्लाफिर 


(१) जब पहिलो ईठ ही ठेड़ी लगाई जावे तो दीषार न जरूर ही ठेड़ः 
होना है (ग्रनुवादक) 


रेद | हफ्वात॒लू मुहिलिमीन 


है 
ड् जज 


क्यों भाइयों! राम सिह साहिब बी, ए, आयंमुसाफिर 
का कहना मान ले ओर इस्लाम को घक कर (छोड़) दें या इस 
अडंगे (जोनिया वालो हदीस) को ही उखेड़ फेंके ? बोलो 
क्या इच्छा हे ! 

खुदा का शुक्र है कि मुस्तफ्‌्वी का मत और इस्ताये अश्रीया 
(२) के इस्लामी सम्प्रदाय ऐसी कूठी और बुद्धि के विरुद्ध तथा 
लज्जापरक हदीसों और कथाओं का प्रमाण नहों मानते किन्तु 
इन से परे है ओर इन की अपविज्ञता से सर्वथा बेलाग 
है । यदि पेग़म्बर सच मुच ऐसे ही होते तो इन सम्प्रदायों में 
भो ऐसा ऊदटपटांग बातों का सप्रावेश पश्चा जाता परन्तु 
नहीं हे, इस से सिद्ध हुआ कि रसूल इन छांछनों से रहित 
थ्रे और इस्लाम भी इन दोषों से रहित हे। इस लिये बुखारी 
की जौनिया वाली हदीस बिलकुल भूठी है । 

(नोट)- इस्लाम के इस प्रसिद्ध हदीसकार की इन वाही 
तबाही कहानियों पर और भी कई एक मोलवियों ने अपने २ 
विचार प्रकट किये है, यथा-दिलली निवासी मौलवी अब्दुल्रंब्ब 
साहिब हन्फ़ी कुरैशी कादिरी- जिन्हों ने कि एक विद्यालय 
मदरसा आसीयह! के नाम से दिल्ली में खोला हुआ है और 
आज़ तक बराबर चल रहा हे। उन्हों ने अपनी जवान बेटी 
आसीयह बेगम का स्मारक 'फिरदोसे आसीयह, नामक ग्रन्थ 
लिखा था। चू'कि लेखक भी अपने बाल्यकाल में उक्त मोलवी 
सादिब से प्रेम और श्रद्धा रखता था तथा उनकी स्वरमचुरता 
की हृदय से सराहना किया करता था। उस पुरानी ज्ञान 
पहचान ओर शअश्रद्धाभक्ति से प्रेरित होकर उनकी पुरूतक को 


पान 


(२) शीआ लोगों के सम्प्रदाय को इस्नाय्रे आ्रश्चिया कहते है (ग्रनुवादक) 


खुदा आयशा के रूप में प्रकट हुआ [ ३७ 


बड़ प्रेम से पढ़ा और पढ़ने से जो २ पैगम्बर के सम्बन्ध में 
उत्तमोत्तम भाव प्राप्त हुए उनमें से कुछ एक पवित्र विचार 
आप सज्ञनों की सेवा में उपस्थित करता हू | प्रेम से पढ़िये ! 
आक्षेप नं० ५ 
पा हक बा ह आम | हे “अच्छे लोग अच्छी ब!तें करते हैं और 
४ रूप मैं प्रकर हुआ।.. ये लोग ( सफ़्वान, आयशा और 
औएआइकक ढक. 7४४९ ४१४ सिद्दीक ) निर्दोष हैं. तथा जो विरोधी 
लोग कहते हैं उस अपराध से भी अलग हैं | खुदा के पास उन 
सब के लिये क्षमा और सत्कार के पुरस्कार हैं। शोक का 
कारण यह था कि अल्लाह ने अपने प्यारे ( मुहम्मद ) को 
अपना सॉंदर्य पहिले हज़रत आयशा के: पर्दे में दिखाया ओर 
मुहम्मद की आत्मा को अपना प्रेमी बनाया। फिग इक दम से 
उस पर्दे को थ्ीच में से उठा दिया और अपने प्यारे को स्वरूप 
में लोन कर लिया» | 
फिरदोसे आसियह-चमन ५। मस्बांहुज्जुत बाब १० | 
किहसा अफक आयशा सफ़ा २६६ | 
देखिये, लिखने में मौलवी साहिच का यह हाल है मिंबर 
( मञ्ज ) पर तो खुदा जाने क्‍्यां से क्या बेतुकी हाँकां करते 
होंगे। संसार जानता है ओर कुराम के भाष्य साक्षो देते हैं कि 
विरोधो दुरू ने हज़रत आयशा को सफ़्वान इब्ने मुअत्तल से 
बदनाम किया था, परन्तु मोलवी साहिब ने इस अपराध में 
हजरत सिद्दीक़ (१) का फ्या दोष देखा जो उनका इसी प्रकरण 
में नाम ले दिया | शोक ! 
(१) ग्रायशाके पिता हजरत गअ्बूबकर [सिद्दीक] सत्यवादी कहाते थे 
( अ्नुवादक ) 


ज्८ ] हफ़वात॒ल मुस्लिमीन 


विरोधियों के शोक ओर डुश्य का कारण या तो खुदा 
जाने या मौलवी साहिब ! यदि विरोधियों को हज़रत आयशा 
के सतीत्व और पविश्वता की खुदाई शहादत पर दुःख हुभा 
तो वह अनुचित न था क्योंकि इससे वह भूठे सिद्ध हो गए, 
परन्तु मोलवी साहिब के कथन से यह मालूम होता है कि 
विरोधियों को खदा की वादाखिलाफ़ो (प्रतिन्नातोड़ने) का दुख 
था अथोत्‌ खदाने विरोधियों को अपने मतोरम सोंदय दिखाने 
की प्रतिशा की होगी। परन्तु रसललाह को हजरत आयशा 
के रूप मे (जनाना भेस में) मिस्सी काजल लगा कर दशन दे 
दिया! वास्तव भें खुदां न विरोधियों को बड़ा धोखा दिया 
जैसा कि वह छोखा दिया करते थे, परन्तु खुदा का धोरा 
देना खुदा की शान के विरुद्ध था | बस, विरोधियों के दुःखी 
होने का कारण अनुच्चित न था । 


(३) खुदा ने हजरत मुहस्मद को हज़रत आयशा का 
अनन्य प्रेमी जान कर अपने आपको आयशा के रूप में प्रकट 
किया क्यों कि मुहस्मद की आत्मा और किसी प्रकार से दाँब 
मे न आती थी। परन्तु इस तरहं ज़ब खुदा के काबू में ओगई 
तो अब क्‍या था ! अपना झेदों - भरू बना लिया । नऊज- 
बिल्लाह ! ( खुदा बचांये ) ! 

देखिये, यह हुल्दूल ( प्रवेश ) नई सायंस के नियमों के 
अनुसार घड़ा हुआ और किसी नये अमरीका के कार ण्बाने 
का ढला हुआ है जिसमें हुलूले खुदा ( खुदा का घुसना ) भी 
और औरत का मजा भी ! आहा, क्‍या विचित्र अन्वेषण दे कि 
किसी दूसरे के हाथ नहीं पड़ा | कुपा करके इस मिथ्यात्व को 
निकालिये ! 


सत्यु समय रसल ने आयशा की भू'टठीईदांतन चबाई [ ३६ 


आल्षेप नं०- ६ 
स “27 १%', # हज़रत आयशा ने कहा--अल्न्टाह ने 
माय के मप्तय रसल मेरे मुह का थूक रसूल क मुह क धूक 
ने ग्रयशा की भठो के साथ जमा किया, दुनिया से ज्ञाने 


दाॉलन चबाई । हि अं कट 
| . के आखिरी दिन और परवोक में 
४ 4 ॥फ 4ऋफ ीओज २१३६७ + ४# ह$8ै॥ 


पहुंचने के पहले दिन। ओर हजरत ने मुझसे कहा कि अपने 
मुंह में मसवाक ( दांतुन ) चब्रा कर मुझे दो ताकि मुझ पर 
मोत आसान हो” फ्िदेंसि आसियह चमन ५ मह्य!हज्ज त- 
किछसा रसूल की झ्त्यु । बाव १० सफा २९३ | 

नहों मालूम, किमेराज (१) के कौनसे पडाव पर रसूलब्लाह 
को हजरत आयशाक थूकका यह प्रभाव मालूम हुआं था ? क्या 
हज़रत जिब्नाईल ने बतलाया था या 'कसा भागी हकीम से खुना 
था? कुछ पना नहों चलता | इैश्वर दया कर और इस उम्मतकी 
अक्लों को ठीक कर | देखिये | शीआ लोग जो हज़रत अली 
को और नवबियों की अपेक्षा अच्छा मानते हैं वे तो निनन्‍दनीय 
कहे जाते हैं और उनके खण्डन में कहा जाता है कि नबी से 
बह अददमी अच्छा नहीं हो सकता जो नबी नहों है (नबो से 
गैर नबी अच्छा नहीं) परन्तु ऐसा कहने वाले इस हदीस के 
आधार पर हज़रत आयशा के थूक से रसूल को मझ्॒त्यु के कष्ट 
से छूटना स्वीकार कर रहे है । जिससे सिद्ध हुआ कि हज़रत 
आयशा अहल सुन्नत ( सुन्नी ) के मतानुसार दोषयुक्त होने पर 
भी मान्या थों ओर पैगम्बर उनसे भो बढ़ कर दोषयुक्त थे, 


ि ढ न 
(१) मुतलमान हदोस ग्रादि के गआ्राधार पर मानते हे कि मुहम्मद 
साहिपर एक बार खुदा से मिलन के लिये अस्गान पर गये थे। 
ग्रम्मानी यात्रा का नाम ही मेराज़ है ।( ग्रलुवादक ) 
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गा 


परन्तु मान्य भी रहे । परमात्मा बचाये ! कृपया इस भूटठी बात 
को भी परे हटाईये । ः 
आक्षप न० 9 
विकार फाम 2 कम ३ |, “नवीयों के लिये ओर अपने प्रेमी मित्रों 


) के में भे ; के लिए कष्टदायक मृत्यु को खुदा 
“४ रपूल का आयशा ५ आखान कर देता है और अपने दर्शन 
ध्त कक हाथों की हथे- | 


५५ भी देता है। साद बिन अबीदह से यह 


४ लिया दिग्वाई गड ४५ 
न आमाज, + ७ के ७प ५ हदीस पहुंची है कि हज़रत रखूल ने 


कहा है कि निश्चय से मेने (आयशा) की दोनों हथेलियाँ 
यहिएत में देखीं ताकि मौत आसान हो जावे” मदारिज़ुन्न- 
बुव्चत अन्‌ मबाहिब छुदनिया वा कश्फुल्गस्मह | ( अब्दुल 
वहाब शेरानी ) 

फिदोलि आसियह- चमन ५ मस्बाहुज्ज त फुजीलते मस- 
वाक ( दाँतुन की महिमा ) सफा २७०२ | 

शुकर है कि पैग़म्बर को दोजख न दि्िई, अन्यथा हज़रत 
आयशा की अन्धभक्ति के आवेश में अगर दोजख ही दिखा 
देते तो उनका कोई क्या कर सकता था | माल्ग म होता हे कि 
हजरत आयशा के हाथों की विद्य उछक्ति यमदूत का काम देने 
लगी थो | लज्जा | शरम ! शरम ! दया करा | इस तरह को 
हदीसों को निकाल बाहिर करो | 

आजक्षप नं० ८ 
हज़रत आयशा ने कहा कि जब 

छ) रसलल्लाह मेरे घर पर आते तो अपने 
६ कोकशासत्र वाली »& दोनों घुटने मेरी दोनों जांघो पर रख 
के... तथबीर 2 देते और अपने दोनों हाथ मेरे दोनों 
अर टअअऊफ 5 6५55७ कुल्धों पर रख कर सुझ पर आधे हो 


७छछ ५ ४ छ कफ जजक 
5, हज़रत ग्रायशा को 


४४७७५) 33 ५ 


हज़रत आयशा की कोकशास्त्र चाली तसवीर [४१ 


जाते और साँस चढ़ जाता था ।” 


फ़िदोसि आसियह कश्फुल ग़म्मह, सफ़ा २७० । 

(बात घड़ने वाले के मुह में मिद्टी) | क्यों मुसलमानों * 
किसी भी मत के प्रवर्तक की उसी मत के अजुयायी छोगों की 
पुस्तक में ऐसी सुन्दर तसवीर दिखा सकते हो ? इस नि- 
लेज्जता से (कसम खुदा की ) रखूल की आत्मा कांप गई 
होगी | हमने जो आश्षेप नं० १ ( रस5 को स्त्रियों की लालसा 
लगी रहती थो ) में हदीस लिखकर उसपर ने,ट लिखा है कि 
कई एक हदीस कहने वालों को रखल से शत्रुता थी वह भूठ 
नहीं है। आप ने देखा, बड़ २ इस्लामी विद्वान भी इस रोग 
के रोगी हैं और उनमें शेरानी जले विद्वान मौलबी भी शामिल 
हैं । इसलिये जिन २ लोगों को हमाशे पुस्तक हफवातुल 
मुघ्लिमीन के खण्डन करने का शौक हो बह शम करें और 
मुसलमानों को धोखा देकर रसूल की निन्‍्दा करने वाली 
हदीसों को निकाल डालने से न रोकें, अन्यथा क़बर और क़या- 
मत में जो बुरा परिणाम होगा वह सब को भली भांति विद्त 


ही हे । 


(नोट) कहां हैं वह इस्लामी प्रेचारक जो लोगों को भूठी 
बातें सुना कर और घौखा देकर परस्पर लड़ाते हैं और 
स्थान २ पर कहते फिरते हैं कि राफ़्जी लोग धर्ममाता 
आयशा को गालियाँ दैते और काफिर समझते हैं ! ऐसे लोग 
शेरानी और मौलवी अब्दुलूरब्ब की इस गंदो कथा को पढकर 
अपनी गर्दनें नीची करें ! यदि इस्लाम की छाज़ है तो 
राफिज़ियों की पुरुतकों में से घरमंमाता आयशा का अपमान तो 
क्या उन की किसी दासी के विषय में ही कोई लज्जाज़नक 
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बात दिखादें, तब हम जानेंगे कि आप सत्यवादी हैं और आप 
का सिद्धान्त सच्चा है और यदि इस पछतक के पढ़ने के छह मास 
बाद तक भी न दिखा सके तो आप अपने आप को और अपने 
सिद्धान्त तथा अपने मत को भी भ्ूूठों की सूची में लिख 
लीजिये और अपने इस श्रान्तिजनक विचार को छोड़ कर 
पश्चात्ताप कीजिये - 

अब रहो हजरत आयशा को बुरा जानना ! सो यह 
यथार्थ ही है, परन्तु यह भी वहां तक जहां तक कि आप की 
किताबों में लिखा है ! अपनी तरफ़ से बात बना कर नहीं, 
ना ही किसी और भांव से | १ रखूलठलाह के मना करने पर 
भी आयशा का उन्हें जहरीलो दवा पिला देना (१) रसूलल्लाह 
का आयशा जी को हज़रत अबूबकर के इमामसलात बनाने 
पर आयशा जी को 'कन सवाहिबाते यसुफ़' को उपाधि देना 
अथवा ऐला के दिनों में तंम आकर सव खे पहिले हज़रत 
आयशा को तलाक देने का अधिकार दैना या हज़रत अली से 
आयशा जी की शत्रता (देखो बुखारोी किताबुटवज़) अथवा 
पहिले हज़रत उघ्मान के घातकों की सहायक बन कर उच्त के 
बाद फिर रूवयं ही उह्मान की हत्या करने के विरोधियों के 
साथ जमल का युद्ध छेड़ देना, (ज्ञिस के बारे में आप की 
पुरूुतकों में सामयिक इमाम के साथ विरोध करने वाले को 
काफिर लिखा है) या अलोकोी झत्यु पर प्रलन्न होना, या इमाम 
हसन की मृतक लाश को रखूललाह के पास दबाने न देना, 


[१] इतो पुस्तक के दूसरे प्रकरण में बुखारी के आधार पर छिद्द 
किया गया है क्रि रमल को मृत्यु के समय ग्रायशा ने जहरीली दवा 
पिलाई थी । [ ग्नुवादक ] 


आयाशा की स्वातिर रसूल ने शिक की मदद की [ ४३ 


बल्कि जनाज़ पर तीर मॉरना (देखो अबुलूफ़िदा, रौज़तुल 
अहबाब, रौज़तुस्लफ़ा आदि आदि) और अपने बाप तथा 
चचा के मृतक शर्वों को वहां दबवाना इत्यादि २।ये सब 
बाते ऐसी हैं कि जिस के साथ की जायेंगी वह और उस के 
मित्र ज़रूर बुरा जानेंगे ओर ऐसा करने वाले को अपना शत्रु 
ही समभगे। 
इन सब बातों के सिवाय कुरान की सूरत तद्दरीम की 
आयतों का शाने नजल अथांत्‌ आयतें उतरने का कारण 
तथा सारी सूरत का अनुवाद देग्व जाबो, जिससे सिद्ध हो 
जायगा कि अठलाह भी ध्रममाताओं (रसूल की औरतों) से 
दुःखी है और पेगम्बर भी तथा घर के लोग भी दुःखी हैं । इस 
लिए ऐसे किसी व्यक्ति को ( जिससे खुदा रसूल और मोमिन 
सभो नाराज हों ) व॒ुरा कहा या माना जाबे तो यह इस्लाम 
ही होगा न कि कुफ् - ओर यदि उन ( आयशा आदि ) को 
बुर जानना वास्तव में कुफ््‌ (पाप) है तो इस कुफ्रू में आप के 
बड़े छोटे और राफूजी तथा खुदा, पंगुम्बर आदि २ सभी 
सम्मिलित हैं, अतः यदि उनको बुरा जानते हो तो रखूल और 
खुदा को भी बुरा जानो | 
आक्षेप नं० ६ 
४४ कं जर पल कई “जब रखूल् लड़ाईसे वापिस आये तो 
कर दे ने शि है हजरत आयशा की गुड़ियों का पर्दा 
6 व अंददीआ ५ हवा से उड़ गया। तब रखूल ने पूछा 
&७७९०,७९० ७९० ७९७, ये क्या ? तो हज़रत आयशा ने 
उत्तर दिया कि यह मेरी बेटियां हैं। गुड़ियों में एक परदार 
घोड़ा भी था उस को देख कर पगम्बर ने कहा - क्या घोड़े के 


४ 
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पर भी होते हैं ? ध्रममाता आयशा मे कहा [कि--क्या हजरत 
सुलेमान के घोड़े के पर नहीं थे ? बल, हजरत यह खुनकर 
हंस पड़ ओर चुप हो गये» इत्यादि | 

यह हदीस मदारिज़ुन्नवुव्वत के प्रमाण से खुनन अबू 
दाऊद तथा फ़िरदोसे आसियह के मध्वबाहुउज़ेत में सफा 
२४६ पर लिखोी हुई है । 

देखिये . कथा कहने वाले ने प्रंम प्रकट करन की चुन 
में रिस!ाछत को गारत कर डाला क्योंकि जीवधारी की छाया 
वाछी तसवोर ( सूरति ) को देख कर भी पैग़म्बर का हंस कर 
चुप रह जाना रसल न होने का द्योतक है| चाहिये तो यह 
था कि ऐलो सूतियों ( गुड़ियों ) को घर से निकारू बाहर 

करते ओर तोड़ फोड़ डालते, परन्तु शोक है कि ऐसा न 

हुआ | इस लिये पैशम्बर आंदर्श पुरुष न रहे | क्योंकि उनसे 
वह कांम होगया जो मुनक्रिर या काफिर लोग करते हैं और 
जिनका छोड़ना आदश्श कहलाने वाले व्यक्ति के लिये परमाव- 
श्यक है। इसलिये ऐसे समय यह मप्नना होगा कि यहाँ (खुदा 
मुआफ करे ) यह आयत उपध्थित है कि “जिसने शिक किया 
“निश्चय है कि उल्लने घोर अपराध किया !! 


और फिर यह इछ्लाम का निश्चित सिद्धान्त है कि सभो 
नबियों ने तोहांद अर्थात्‌ ईश्वर को एकता का प्रचार किया 
ओर पेगम्बर मुहम्मर साहिब तो शिक ओर नाह्तिकतादि के 
प्रबल विरोधी थे इसी कारण उनमे सब नवियों से विशेषता 
थी और कुरेश लोग भी उनके इसो कारण शत्रु हो गए थे तथा 
उनके मार डालने पर उतारू होगए थे, जिससे हजरत को 
हिजरत-(परदेश यात्रा) करनी पड़ी और अरब देश के काफिरों 


आयशा' की खातिर रसूल ने शिकंकी मदद की [ ४५ 


के साथ इसी कारण से लड़ाइयां लड़ने ओर मुक़ाबिले ऋरने 
पड़े । इसके सिवाय यह भी है कि-- 


“जब रसल ने अबुबकर सिद्दीक में शिक पाया तो साफ दी 
कह दिया कि हे सच्चे मित्र . तुम में शिक है और च्यू टी की 
चाल से भी अधिक बे मालूम हे” 

इजालतुल खफ़ा मकसद २-सफ़ा २४ | 


बस, जब रखसूलललाह ने हज॒रत आयशा के बाप को मुंह पर 
सुना दिया और साफ़ साफ कह दिया कि तुम शिक करते हो, 
तो यह कैसे हो सकता है कि सवंथा आधीन अपनी-औरत 
का शिक चुपचाप हंस कर सह लिया हो ! इसलिए यह हदीस 
रखसलल्लाह पर भूठा आक्षेप दे और निकालने के योग्य है । 

( नोट )-सब ऐतिहासिक इस विषय में सहमत है कि 
गुड़ियों वाली बात हिज्नरी सन्‌ ६ में उस समय हुई थी जब 
हजरत तबीक का युद्ध करके वापिस आए थे। उस साल 
हजरत आयशा की आयु १७ साल कुछ महीने की थी परन्तु 
इतनी आयु वाली विवाहित लड़कियां इस आयु में गुड़ियां 
नहों खेला करतों ! इस विचार से भो यह हदीस भूठी ही 
मालूम होती है । 

अहले हदोस के सम्पादक ने हमारे नोट पर ध्यान न देते 
हुए आयशा के प्रेम में रसलल्लाह के शिक की सहायता करने 
का आश्षेप वैसे हो रहने दिय। और उचछ्तको उपेक्षा की द्वष्टि 
से देखा है, बल्क गुड़ियों की मूति का शिक की सीमा में न 
आना सिद्ध किया है। परन्तु अपने सिद्धान्त की पुष्टि में कोई 
प्रमाण पेश महों किया जिससे निश्चय हो. कि गुड़ियों का 
रखना और उनसे खेलना रखसल या खुदा को अच्छा लगता है 
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और ऐसा करना धम है। स्रम्भव है कि किसी सीधे सादे 
मुसलमान मोलवी ने वंश परम्परा की मुसलमान लड़कियों 
के वास्ते यह खेल खे लन। ठीक समझा हो, परन्तु जिन लड़कियों 
के माता पिता वंश परम्परा या १६-१७ वर्ष से मुसलमान हों 
कर भी शिक से वाज नहीं आए-जैला कि इजालतुल ख़ता 
से अभी २ मालूम होचुका हे, तो उनकी सन्‍तान के लिए 
कदापि यह कम धर्मानकूल नहीं कहा जा सकता ! 
जनाबे वाल! ! विचार कीजिए किज्रों पैगम्बर काबे के 
बुत (सूतियें) तुड़वा कर बिना छाया वोछी इब्राहीम और 
इस्माईल की तस्वीरों के मिटा डालने की हजरत फारूक का 
आज्ञा करे और जब वह न मिटायें तो पानी मंगा कर 
रूवय अपने हाथ से मिटादे ( रोज़तुल अहबाब ) बल्कि न 
मिटाने वालों को म्ृतिपूजक कहे, उसके व्यक्तित्व से यह 
आशा केले की जा सकती है, कि उसने अपने घर में छाया 
वाली मृतियों को रहने दिया होगा। जनाब ऐडीटर साहिब ! 
रसूललाह पर दया कीजिए और उनके घर को बुतख्ाना-- 
सूर्तियों का स्थान न सिद्ध कीजिये 
आशक्षेप नं० १० 
कल मे आग: |! “हज़रत आयशा ने कहा कि-रस्‌- 
न :» लल्लाह रोज़े में मेरे बोले लेते और 
< विलय के सं »' मेरी ज़बान चूसते थे |” 
हट ५7 
प्रकरण रोज़े वाले की राल निगलना । 
ईसाई मूसाई और हिन्दु आदि सभी जातियें रोज़ा (त्रत) 
रखती हैं परन्तु उन में से किसी के धार्मिक नेता रोज़े में 


रोज में आयशा का मुह चूमते और जबान चंसते थे [3७ 


अपनो स्त्री की जबान नहीं चसते लेकिन इस्लाम के प्रवतक 
( हज़रत मुहस्मद ) चसते है । इलाही तोबह ! 

बड़े अन्धेर की बात है कि कमीना मुसलान भी घरूछ भर 
धूए' तक से बच्चे और टमारा पेगम्बर रोज़े मै औरत की ज़बान 
चले : बड़ा गारी आाक्षेप है ! कृपा करके इसे निकाल डालिये ! 

अहले हदाल के सम्षादक ने अपने लेख में उत्तर लम्बर 
पांच देते हुए यह लिग्वा है कि जब आप के मत में भी यह 
कर्म पाप ( हराम ) नहीं तो फिर आप को पैगम्बर के करने 
पर आशल्षेप क्यों ??-ऐस्ा कहने से हदीस लेखक और मौलवी 
सनाउल्ला एक ही सिद्धा-त के; मानने वाले मातम होते हैं 
अर्थात्‌ जिस द्वश्टिकोण से हदील वाले ने पेराम्बर को समझा 
था उसला दृष्टि से मौठया साहिब ने भी काम लिया परन्त 
“छा लतबाशरू हन्न” (१) की करानी आज्ञा भूल गये। भला 
सानो तो ! यदि रोज म॑ ऑरग्त के बोस लेना निष्द्धि है तो 
यह आज्ञा किस के लिये है ? अजी ! यह आज्ञा सब साधारण 
के लिये है, परन्तु जो बृद या निबछ है या जवान बडी है 
उन के लिये हराम है क्योंकि बोसा मैथुन का उपक्रम है, जिस 
के करने से रूत्रा पुरुषो का मैथुन में अ्वृत्त हो जाना सम्भव हे 
और इस का प्रायण्नित्त भी बड़ा कठिन है। सभी मानते है 
कि-खुदा के यहाँ हमारे कर्मा की पकड़ है ओर नवबियों के 
विचारों की । इस लिये यह बात इसी से निश्चय हो गई कि 
जो काम साधारण मुसलमान के छिये निपिद्ध हे वह पंग़म्बर 
के लिये भी हराम है और दूर क्‍यों जाबो ! जब कि रोज़ा 


[१] जब मल्जिद में जा कर राज़ा रख लो तो 7फर शरतों मे मैथुन न 
करो । करान-प्तरत-बकर रुकूओआ २३ ! (अनुवादक) 
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रखने वाले को अपने ही मुंह का थूक या राल बार २ मुंह में 
जमा करके निगल जाना निषिद्ध कहा हे तो दूसरे के मुंह की 
राल निगलना तो क्‍यों न रोज़े का सत्यानाश करेगा? इस 
लिये खुदा के पग़म्बर के लिये ऐसा कहना ( कि वह आयशा 
की राल निगल गये ) मोौलवीपने की ही खराबी है। 

सम्पादक अहले हदोस जी ! रसूलबढ्कछाह से हदोसवाचकों 
की शत्रता पर ध्यान दीजिये [-कन्ज़लू अम्माल का किताबु- 
स्सोम के पृष्ठ ३३१ और ३६१ में हदीस लिखी है कि “जब 
हज़रत उमर रोज़ा रखते थे तो उन की स्त्री 'आतका” उन के 
योसे लेती थी परन्तु वद्द उस के बोसे न लेते थे क्योंकि 
छित्रयों के बोसे लेने को रसूल ने मना किया था” और रखूल- 
ट्लाह के विषय में 'रोज़े में ज़बान चसना ! हाय, ग़ज़ब ! 
( मुंह में मिद्दी डाल )॥ 

अहले हदीस सम्प्रदाय का कतंव्य है कि ऐसी २ निकम्मी 
हदीसों को हदीस की किताबों से निकाल डालें या रसूल के 
क्रियात्मिक अनुयायी होने का अभिमान छोड़ दें। जैसा कि 
चह कहा करते हैं कि जो रसूल्ठ ने किया सो तुम करो । 

आक्षेप नं० ११ 


हे जरा पाया है  उवेह बिन ज़बीरने कहा है कि मुझ 
कु से हज़रत आयशा ने कहा कि एक 


। वआग्यो. पर 
8 ० है दिन अचानक ही मेरे घर बिना किसी 
रसल का 


बजा जे सूचना के हज़श की बेटी जेनब आ 

बाहर गई ओर मुझे मालूम भीन हुआ।' 
डजस समय रखूलल्लाह भी वहों थे। बस, हज़रत से कहने 
लगी कि अगर अबूबकर की लड़की अपनी कुर्तो डलट 


आयशा को गाना और नल्‍्थना दिखाया करते थे [ ४६ 


निधनजिननय ने. न जीभ 


( अंगिया खोल ) दे तो आप के लिये काफ़ी है अर्थात्‌ आपकी 
बुद्धि नए्ठ करने के लिये हज़रत आयशा के अड्डों पर दृष्टि 
पड़ना ही काफ़ी है |” 
इब्ने माजह, अब्वाबुन्निकाह, बाब मुआशिरतुशन्निसा | 
देखिये ! यह हदोस ओर 'जवाबुल काफी इब्ने अल्कोम? 
वाली हदोस एक ही ढंग को हैं और उदड्बे श्य भी एक सा ही 
हे--वही बात इस में भी पाई जातो हे कि हज़रत आयश। को 
देख कर रसलदलाह का दिल काबू से निकल जांता था। 
खदा बचाये ! 
वास्तव में हदीस कहने वाले ने इन आशक्षेपों के द्वारा 
बद्र, उहद्‌, खन्‍्दक, र्ोेबर, हनीन और तबौक के युद्ध जी तने 
का बदला लिया है। किस पेंच से पुराने लोग धोख। खा गये 
ओर यह भी न समझे कि भानजे ने मोसी की क्‍या महिमा 
की कि उस की भनोहरता और सुन्दरता की सब के सामने 
खोल कर कह दिया और मौ।सया का बुरी तरह अपमान कर 
दिया | भरता नबी की चर्चा और ऐसी साफ़ गुरूताखी, जिसे 
नीच से नीच व्यक्ति भी अच्छा नहों कह खकता ! लाहोलछ 
बलाकुव्व॒त्‌ । ्््ि 
आक्षप न> १२ 
अप अीएीए 4४४ ४ «४हु० आयशाने फर्माया कि हबशी छोग 
ग्रायशा को गाना ६: रे से 
2 दे हथियारों से खेल रहे थे और पेगम्बर 
है गौर नाचना दि- ५3 
फ साहिब मुझ को अपनी चादर से 
5 रवाया करते और »# 
है छिपाये हुए थे और में उन का नाच 
0 ग्राप भी देख कर ८ 
देख रही थी०”। बुखारो-किताबु- 


१२ ५ 
<$ वश होते थे। है ने 
हफफफफ फ्रफ़फएऊधफ 460. रात बोब अस्हाचुल्‌ दरबा एफ़ल्‌ 


मध्जिदे । 


रह ऊफः5 हर 


5 
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“दो लड़कियां गाना गा रही थीं और हजरत मुंह ढाँपे 
पड़े थे तब अकस्मोत्‌ ह० अबूबकर आ गये और लड़- 
कियों को धमकाने छगे। रसूल ने कहा हे अबूबकर / रहने दे 
आज ईद का दिन है | ह० आयशा कहती हैं कि इसी तरह एक 
दिन मैं नाच देख रही थो और हजरत मेरी आड किये हुए थे 
कि इतने मैं ह० उमर आगये और उन्होंने नाचने वालों को 
डांटा । इस पर रसूललल्लाह ने फुग्माया कि तुम निश्चिन्त 
होकर नाचे जाओ।“ बुखार-किताबुल ईदेन बाब-इजाफ- 
तुल्‌ ईद०। 


“४ हु० आयशा ने फ़र्माया कि एक दिन कुछ लछड़किया 
बआस की लड़ाई के कुछ गीत गा रही थीं उनले ह० अबूबकर 
ने कहा कि गसूछलाह के पास शैताना आवाज कला क्‍या काम ? 
इसपर रसलह्लाह बोले | हे अवूबकर ! गाने दे।,, “ईद का दिन 
था कि बनी अदा के लोग तीरों और बड़ियों से खेल रहे थे 
मैंने उसे देखने की इच्छा की | हजरत ने मुझसे पूछा, क्या तू 
यह तमाशा देग्वना चाहतो हे ? मेंने कहा, जी हाँ! बस, हजरत 
ने मुझको अपने पीछे ववड़ा कर लिया और मेरा मुंह हजरत के 
मुंह के साथ था-गालों से गाल मिले थे। हजरत उन हब- 
शियों से कहते थे कि हाँ, नाचे जाबो ! फिर में तमाशा देखते 
देखते थक गई और हजरत ने कढा-बस ? मेंने कहा, जी हाँ, 
बस !” बुखारी-किताबुल जिहाद बाबुदरक़, ( मिस्र का छपा 
हुआ ) सफ़ा ६६॥ 


पहिली हदीस से मालूम होता हे कि रखूलल्छाह का 
आयशा को नाच दिखाना पर्दे की आयत उतरने के बाद था 
क्योंकि चादर से छुपाए हुए थे। ऐसा मालूम द्वोता हे कि 


आयशा को गाना और नाचना दिखाया करते थे [५१ 


जब 


अलनत्रवावुलू काफ़ी को हदीस के अनुसार आयशा जी को देग्व 
कर रसलद्लाह बेकाबू होजाते थे और बुख्वारी की हदीस से 
यह सिद्ध होता हे कि ह० आयशा के लावण्य और सोॉंदय ने 
रखल को लट्ट बना रखा था। इसो लिय तो ह० आयशा की 
रातिर खुदा के हुक्म के विरुद्ध भी आचरण कर बेठते थे ' 
खुदा बचाए . 

दूसरी हदीस से मात्यूम होता हे कि हजरत अंबूबकर 
ओर ह० उमर ने रसलूल्लाह को खुदा के हुक्म के अनुकूल 
चलाना चाहा परन्तु रसल ने स्वीकार नहीं किया बढिक हब- 
शियों को ओर भी नाचने को कहा | इसस मालूम होता हे ्ि 
हु० अवूबकर और उम्र सी नबी या रखल होने में साथी थे । 
तीसरा कितावुलू जिहाद वाली हदीस से सिद्ध होता है कि 
ह० अबूबकर को शैतानों और खुदाई आवाजों का अच्छी 
तरह पता था परन्तु रसलल्लाह को ज्ञान न था | पश्णिम यह 
निकला कि (१) रसल की सम्मति में (पर्दे की आयतन के 
विरुद्ध) हजरत आयशा को अपरिचत लोगों का दिश्वाना अनु 
चित न था | खुदा बचाये : 

(२) यदि कोई रसलटलाह को खुद। की आज्ञा के विरुद्ध 
आचरण करने से रोकना भी चाहता था तो वह उसका घोर 
विरंध करने थे। जैसा कि ह० उमर के रोकने पर “* बनी 
अफ दा, का और भी नाच दिखाने का हुक्म दिया और कहा- 
हां नाचे जावो,। इस पर तुर्रा यह कि-दूसरे आदमियों के 
सामने गाल पर गाल रखवा कर अपनो लाज को अपरिचित 
व्यक्तियों का नाच दिखाया ओर स्वयं भी तमाशे में मस्त 
रहे | फलतः ह० आयशा के प्रम पाश में फंसे होने के कारण 
अच्छे बुरे कर्मा को भो पहचान न रही थी और कत्तंव्या 


+- “” दा हज 


५४२ |] हफ़वातल मुस्लिमीन 


बल नन--++ अ+-+ज  अॉ>->+-+ यम ओन्मी- ओर >>. ब्छ १3 लत ह>२औ-.+ ब००क० बन 


कतव्य घिमद होजाते थे और ज्ञब आयजशज्ञा को देखलेते थे तो 
कांबू से बाहर होजाते थे तथा ओरतों को हो चाहा करते थे । 


यह सच ही था कि जिसके कारण लज्ला और शम बाकी 
न रहे थे। ( हदीस वाले के मुंह में मिन्‍्टी डाल) ख़ुदा इन 
हदीस वालों से अच्छी तरह निपटे । कृपा करके इन भ्ठी 
बातों को निकाल डालिये | 


( नोट )--रसूल पर किये गए इन मखोलों और नित्दित 
आक्षेपों से जो परिणाम निकलता है वह यही कि-पहले अमीरों 
और खलीफों से पुरस्कार प्राप्त करने के लोभ ने बहुत से 
दुनिया के लालची पेदा कर दिये, जो हदीसें घढ २ कर पेट 
पॉलने लगे | इन लोगों ने रसलल्लाहके बाद न उनके साथियों 
को छोड़ा न पुराने विद्वानों की ओर न धरम की व्यवस्था देने 
वालों की | इन तीनों प्रकार की खराबियों के एक माह अधि- 
कारी सूफिया छोग पैदा होगये जिन्होंने पूर्वजों के चरणचिह्ों 
पर चलते २ रखसल की निन्‍्दा करने में बड़ी भारी उन्नति की | 
जिसके कारण रसूल को निन्‍्दा, इस्लाम का प्रध्रान अड़ः बनी 
और फिर धीरे २ ईमान का रूवरूप होगई | हाय (--ज्ञों काम 
काफ़िर न कर सके वह मुसलमानों ने किया । अब अमर हम 
मुखलमानों से प्राथना करते हैं कि भाई जान ! रसलब्छाह की 
निनन्‍्दा की यह हदीसें अपनी पुरुतकों से निकाल डालो,तो यह 
मुसलमान जान लेने ओर देने को तेयार होज़ांते हैं । शोक ' 

(5#5$५५5५5555५$४% सिहाह सित्ता और विशेष कर चुखारी 
हा व प5 5 जैसी प्रामाणिक पुस्तक की जब हम 
५ विद्वान, गाने को $ सम्रालोचना करते चले आरहे हैं और 


& अच्छा समभते ये । 
2 डखसको भूठा सिद्ध करते आरहे हैं तो 


है 
(5 फ्री फरार ऊफी ऊफी ऊफ॑ 


इस्लाम के बड़ २ :वद्धान गाने को अच्छा समभते थे [ ५३ 


जा कम 


भला उससे कम दर्जे की पुस्तकों के ऊट पटाँग प्रमांण हम 
कब मानने वाले हैं ! परन्तु कूठी हदीलें और बनावटी कद्दा- 
नियां भी उपरोक्त हदीसों की प्ृरष्टपोषक ही हैं, इस लिए 
उनको भी सम्ूलनष्ट करना चाहिए जि लसे सहाबह और दुसरे 
विद्वान छोग भी इन आशक्षेपों से बच सकें | परन्तु बुखार जैसी 
सहीह शुद्ध पुस्तकों के संशोधन कर चुकने के बाद मुहस्मद 
बिन गिज़ांली और मुहम्मद गिज्ञाली तथा इमाम शौकाफी 
जैसे लेखकों की किताबों का भी संशोधन होना चाहिए | जैसे- 


कु गिजाली 
फरहुल अस्माअ--( इमाम मुहस्मद बिन रिज़ाली रचित ) 
बवारिकुल अल्माअ फी तकफौीरे मन यहमस्समाअ--( शेख 
अहमद गिजाली रख्ित )। रिस'लह अबीअलरूह--( इमाम 
शोकाफी रचित ) | रिसालह दूम-(इमाम शीकाफी रचित) 
यह सब प्रकाशित हो चुके हैं | इन में इस्लाम के मूल पर 
प्रहार करने वाली ओर विरोध बढ़ाने वाली हदीसों को भर- 
मार है| परन्तु हम उनका! संक्षिप्त सार आपके आगे रखते हैं। 
खलीफा उमर फारूक अबू सऊद अल अंखारी 
खलीफा उत्मान गनी बलारू व अब्दुल्ल!ह बिन अकम 
अबू अबीद्ह अलूजर्राह असमा बिन ज़द 
सअद बिन अबी विकूस हम्जह बिन अब्दुल मतरूब 
अव्दुरहमान बिन ओफ्‌ अब्दुल्लाह बिन अन्ले 
बराअ बिन मालिक कुत बिन कअब 
अहसान बिन साबित खबात बिन जबीर बदरी 
मुगीरह बिन शअबह जम्नह व अबद बिन ज़अफ्र 
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रबीअ ओर रियाह इत्यादि इत्यादि जो कि रसल के अन- 
न्‍्य भक्त ओर उनके साथ मिल कर काम करने वाले थे, यह 
सब माना सुना करते थे | 


इनके पश्चात्‌ के विद्वान ओर उनके भी बाद के विद्वानों 
ओर काय कर्त्ताओं में से निम्न लिखित छोग भी गाना सुमते 
और गाने वाछे तथा सुनने वाले को अच्छां जानते थे बह्कि 
गाने के धमानुकूल होने की व्यवस्थायें भी दिया करते थे | 


नांमावछि--- 


खलीफा उमर के बेटे अब्दुढ्लाह का बेरा सालिम, हरूसान 
का बेटा अब्दुरहमास, जुंद का बेटा स्वारजह, कांजो शरीह, 
जीर का बेटा सईद, आमर शअबी, अब्दुल्लाह बिन अतीक, 
अता बिन अबी रियाह, उमर बिन अब्दुछअजीमज मरवानो। 


उपरोक्त सभी नाम उन महान व्यक्तियों के है जिनके 
विचारों, वाक्यों और आचरणों तथा निणयों और व्यवस्थाऊं 
पर इस्लाम के प्रकारड विद्वान तथा धरप्र निर्णायकों ने अहले 
सुत्नत के सम्प्रयाय की आधार शिला रक्‍खी है, परन्तु पा- 
पियों ने रसलल्लाह के साथ इन बेयारों को भी न छोड़ा | 
शोक ' 


उच्च कोटि के इमामों में से 'रमास मालिक, भो गाना खुनते 
थे और सरूवय' गानों गा कर खुश होते थे। इमाम आज़म 
इस्लाम के प्रधान नेता ) अबू हनी फ़ह भी बड़ प्रेभ से गाना 


सुनते थे। प्रसिद्ध है कि जब आपका पड़ोलौै हम जो कि 
कव्वाद ( गायक ) था किसी अदालती काम में पकड़ा गया ता 


इस्लाम के बड़ २ विद्वान गाने को अच्छा खमझते थे [ ५५ 


आपने उसको बरी कराया ओर कहा कि हां, अपना काम शुरू 
करो और किसी से मत डरो | इमाम शाफई केवल स्त्रियों को 
बुलाकर उनका गाना खुना करते थे | इमाम अहमद हम्बल भी 
गाने के प्र मी थे । 


धम की व्यवस्था देने वालों में से इब्ने जरीह, अम्बरी 
सफियान बिन ऐनीयह, काज़ी अवुत्तय्यब, अवूबकर इब्से 
मुजाहिद, अबू मग्सर बगुदादी, अबुलक्सम कशीरी, दारकी 
हलोमी, इमामुलू हमेन, इमाम मावराई और इमाम महली 
आदि भी गान विद्या से प्रेम रखते थे ओर गाना सनना अ- 
उछा समझते थे तथा गाने के उच्चित और धर्मानुकूल होने के 
लिये व्यघल्था भी दिया करने थे । 

उपरोक्त पुस्तकों में यह भो लिखा है कि इमाम गिजाली ने 
गानेके घमोन्तकूल होने पर मुसलमान मात्रका सहमत होना प्रकट 
किया है। इमाम इब्ने हजमने लिखा है कि सबसे पहले चारों खली- 
फ़े ओर उनके समय में अन्य अनयायी भी गाने को उचित स- 
मझने में एक ही सम्मति रखते थे। शेख शहाचुद्वीन सहरवदों ने 
लिखा हे कि-गाने के कई प्रकार सवथा धर्मानकूछ हैं और 
जो राना सनना हराम, कहता है वह रसलछ और सहाबह के 
आचार व्यवहार से निपट मूख है, या अनच्ित पक्षपात के 
कारण अन्धा होगया है, या स्वभाव से ही अज्ञानो है कि शुद्ध 
विचार की समझ नहीं रखता | 


इमाम शाज़ली ने गाने को धर्मालुकूल सिद्ध करने में जो 


पुस्तक लिखी है उसके आरस्म में ही यह कहा है कि--ईश्क्र 
का धन्यवाद दे कि जिखने गान विद्या को रृष्टि में दूर २ तक 
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फैलाया और उस्रको डचित कम जितलाया ताकि गाने के 
प्रेमी सज्जन, अभिमानी मूर्खो की अच्छी तरह नाक रगड़, 
इत्यादि» | 

इन हो पुरुतकों में यह भो लिखा है कि कई सहाबह आदि 
सारंगी ओर दूसरे बाजों के साथ गाना बजाना धर्मोठुकल 
(हलाल) जानते थे और इसके उच्नित होने की व्यबस्थायें भी 
दिया करते थे जैसे कि कई एक के नाम नीचे लिखे जाते हैं- 
ह० उमर का बेटा अब्दुललाह, अबू सफियान का बेटा मुआवियह 
जफ र का बेटा अब्दुल्लाह, सअद का बेटा उमर, जबीर का बेटा 
अब्दुलाह और इमाम मालिक | 
परन्तु मालिकी सम्प्रदायके लोग ऐसा नहीं मानते क्योंकि उनका 
कहना है कि इमाम मालिक सारंगी के साथ गाने को वुरां 
जानते थे | 

उपरोक्त पुस्तकों में यह भी लिखा है कि- हज़रत उल्मान 
ग़नी के दरबार में दो लोंडियां गाने पर नौकर थों ज्ो कि 
प्रतिदिन सबेरे तक गाया करती थीं। अधिक क्या, हदीस, 
चरित्र ओर इतिहास की पुरुतकों से यह स्पष्ट हे कि कई एक 
शोकीन मनचले लोगों ने पहले तो रखूललाह के गाना सुनने 
ओर नाथ देखने की हदीसें बनवाई--जिस की आड़ लेकर 
खब गाना सुनते और नाच देखते रहे, फिर उन के पिछलों ने 
उनको प्रमाण मान कर उन के सहारे पर गाना सुनना और 
नाच देगवना धर्मोनुकूल कम॑ मान लिया | इसी तरह जो पीछे 
आते गये वही पहलों को प्रमाण मान गाना खुनते और नाच 
देखते रहे | परिणाम यह हुआ कि दो सौ वर्ष के अन्दर अन्द्र 
इस्लामी प्रदेशों में ऐसी २ हदीसें प्रव्यात हो गई' और इन 
आडों और सहारों के धोखे मे आकर बड़े २ इमाम और 


इस्लांम के बड़ २वद्वान गाने को अच्छा समझते थे [५७ 


व्यवस्थापक भी चूक गये । इस के बाद अब्बयासी खलाफों के 
समय में इस शौक़ में इतनी बढ़ती ओर होगई कि व्याख्यान 
और उपदेश सभाओं का ढंग हिन्दुओं की कथा का सा होगया 
और हदीसों का उपदेश देने वाले मोलाना लोग हाथ में 
सारंगी लेकर उसे बजा २ कर हदीसों को सनाने लगे। जैसा 
कि उपरोक्त पुस्तकों में ही लिखा है किः-- 

“इम्राम इब्राहीम जोकि सभद जुहरी के बेटे थे एक दिन 


बगदाद पहुंचे और खलीफा हारूनरशीद के दरबार में चले 
गए | इमाम साहिब को उर्पाल्थत देख कर खलीफ ने कहा-- 
“कुछ हदीस सुनाइये? उन्होंने कहा 'बाजा मंगाइये तो हदोसें 
सुनावूं ! जब बजाने का घाजा आगया तो इमाम ने ताल खुर 
ठीक किया--समां बंध गया तब हदीखें सुनाई ओर खब 
सनाई', जिस से द्रबार में बेठे हुए सत्न बहुत ही आनब्दित 
हुए ।” 
इत्यादि हदीखें इन ही भूठी और बनावरी हदीसों के 
आधार पर घड़ी गई हैं और यदि इन को शुद्ध या ठीक मान 
लिया जावे तो निश्चय स्रे मानना होगा कि--हज़॒रत मुहम्मद 
खुदा के रखूल न थे और ना ही अबूबकर आदि सहाबह 
प्रतिष्ठा के योग्य थे तथा अल गिना अशद्ठो मिनज़्जिना! 
अर्थात्‌ गाना जिनां (व्यभिचार) से भी बहुत बुरा है, यह 
कथन भी सिर से पेर तक भूठ है और किसी ने मनमांना 
वाक्य बना लिया है | 
हमने इस खमालोचना का सारा विपय मासिक पत्र 
'इरूलाह”? नम्बर १० जिल्‍द २० हिज़री १३४० से अक्षरशः 
उद्धृत किया है ताकि इस्लाम का संशोधन करने वाले तथा 
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घमंपरायण विद्वान लोग जहाँ बुखारों आदि सहोह किताबों 


को शुद्ध करें वहाँ इन खुलगती हुई छपटियों को बुझाने का भो 
ध्यान रखें । 


हुक. स्म्क्क है. है 
« जैक यक्रीी >क्वक ॥४ 
है| के 
4 


£ पिद्वानों की प्रामाणिक लकों के 
४ कृठवाली छोर स- रे रे कों 


अध्ययन से मालूम होता हे कि हिजरी 
कक ४ तीखरी सदी के अन्स और चौथी के 
है विकता पर विचार हैं. आरस्म में कुछ एक गायन प्रिय लोगों 
ने कव्याली (गीत) बनाने की चेष्टायें की ओर अपने २ गानों 
की आधारशिला उन ही हदोसों के सिर पर रखो, जिन को 
हम भूठी और प्रक्षिप्त कह चुके हैं तथा जिनकी पहिले लिखा 
भी जा चुका है | ज़ब बहुत सी हदीखों का सहारा मिलगया 
तो उन को ही गानविद्या का आदि सूल मानने छगे। जब 
गाना गाया जाने लगा तो सन कर आनन्द भी अवश्य ही 
आना था और उस आनन्द में मन्न होकर हाथ पेर और सिर 
भी हिलछाना था क्योंकि सुन कर मानसिक प्रभाव का अंग 
प्रत्यंग से प्रकट होना स्वाभाविक ही हे । इस लिये जब अंग 
भो हिलने लग पड़े तो इसी नाचने का नाम 'वजद या हाल! 
रख शश्या गयां। 


कई _य 
४ फियों की बाम्ल- -५ 


यद्यपि नोचने और गाने के बारे में अनेक हदीसों का 
प्रमाण उपस्थित था तथापि नृत्यकला के दूसरे अंग-कूदना 
थस्कना और मटकना इत्यादि जो कि कव्वाली के प्रधान तथा 
आवश्यक अंग हैं इन को कुरान की आयतत से सिद्ध करने की 
जेप्ठा आरम्म हुई। अन्ततः कव्याछ्ीप्रियों ने कुरान में से 
एक आंयत निकाल ही ली जिस के अनुसार कूदने आदि का 


कव्वांली और सफियों की वास्तविकता पर त्रिचार [ ५६ 


यह प्रमाण मिल गया-उकुज़ बिरिज्लिक (१) 


नाचने में शरीर को टेढ़ा करना, सीधा करना, आड़ा और 
तिरछा करना तथा उछल कद करना पडता है जो कि कई 
एक सांसारिक तथा धार्मिक (नप्राज आदिक) कामों में हर 
एक को करना ही होता हैं इस लिये सूफी लागों ने अपने 
उद्द श्य पूति के छिये इस को बुरा नहीं जाना। सूफी लोगों 
ने अपमा खम्बन्ध हजरत अली से स्वोकार किया ओर उन को 
ही अपना आइदश माना है| सभी लोग जानने हैं कि सब 
सह(बह में से हजरत अलो हो ज्ञानी और थ्यानी प्रसिद्ध थे। 
इस लिये जब सूफ़ों लोगों ने अपना सम्बन्ध हजरत अली से 
बताया, तो साधारण लोग उनके भ्ोखे में आगय। पर वास्तव 
में सफियों के सभी खानबादों के प्रवतक हजराते शेख न 
अथवा उन के अनुयायी हैं जसा कि शाद वलोउल्लाह ने लिखा 
है कि -“सूफिया लोगों का सम्बन्ध शेख़न के साथ लिखा 
हुआ है ओर हसन बसरी का ह० अली से मिलना या उन से 
दीक्षा लेवो, ये दोनों बातें ऐसी हैं जिन को असत्य कहाँ जा 
सकता है ओर अहले शीभा तथा अहले सुन्नत भी हसन-- 
बसरी को ह० अली का शिष्य मानने से इनकार करते है ॥,, 

क़िर अतुद्ः ऐनैन (मुज़तबाई प्रेस) सफा १८७ 

हसन बसरी का कोई ऐतिहासिक कथन भो इस प्रकार 
का नहीं मिलता जिस से खिद्ध हो कि वह ह० अली के उत्तरा- 
घिकारी या आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिये शिष्य हुये थे 
और हाथ कंगन को आरसी क्या, सर्फियों के प्रसिद्ध अन्य 


कि 


[१]--( हज़रत ग्य्यूब से कहा कि ) अपने पर को घरती पर मारो 
कुरान सरत-म्वाद | रुकू ४ । 
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दि 


मलफजात और तजकरात आदि भी सरूपष्ट कह रहे हैं कि 
अली के अनुयायी होने की इन लोगों में गन्ध भी नहीं हे, 
बल्कि यह चब सुन्नी थे और सुश्नियों में से ही इन का वत- 
मान सम्प्रदाय भी है । नाचने और गाने का धर्मानकल होना 
न तो अली के अनयायियों का सिद्धान्त है ओर ना ही शीओं की 
किताबों में कहों लिखा है। वास्तव में सफ़ियों का अपने मत 
को ह० अली से कहते फिरना सव साधारण को धोखे में 
डालना है और इसी लिये यह बड़ा आश्लेप जनक है | जिस 
का सबूत यह है कि ह० अछी और अपने सम्प्रदाय में जो 
सम्बन्ध माना हे वह हखन बसरी का ह० अली का शिष्य 
होना है, परन्तु हसन बसरी और ह० अली का मिलाप किसी 
भी प्रकार सिद्ध नहीं होता ज़सा कि क्रिअतुल ऐनैत के सफ़ा 
३१० पर शाह वली उल्लाह ने लिखा है झि-- 

“खूफ़ी लोग अपने सम्प्रदाय का सम्बन्ध हसन बसरोी के 
द्वारा ह० अली से कहते हैं | यह विच्ारणीय बात है क्‍योंकि 
हसन बलरो ने कहीं नहीं कहा कि में ने ह० अलो मुतजा का 
शिष्यत्व स्वीकार किया, या उन से मेरा मिलाप हुआ। जब 
मिल्ाप ही नहीं हुवा तो अल्ली मुतंजा से घम्बन्ध बताना कैसे 
ठीक होगया ।॥”? 

इस से सिद्ध हुआ कि जब दशन ही नहीं हुये नो ह० अली 
के उत्तराधिकारी भी नहीं हो सकते हैं। दूसरी बात यह है कि 
यदि हसन बसरी ह० अछी के अन॒यायी होते तो ह० उमर 
फ़ारूकू के वचनोंको क्‍यों कण्ठर्थ करते ? क्‍योंकि उन वचनों 
में से बहुत सा भाग ऐसा है जो ह० अली के विरुद्ध हे परन्तु 
उन ही वचनों के कारण उन की प्रतिष्ठा हुई ओर वह इमाम 
माने गये | बल्कि खुना जाता है कि शीआ छोगों की किताबों में 


कव्वाली और सूफियों की वाश्तविकता पर विचार [ ६१ 


सन न्‍न्‍जम 


लिखा है कि इमाम हसन बसरीने कई विषयों में ह ० अली की व्यव 
रूथाओंकां विरोध किया है। तीसरे यह कि ज़ब रसलाह के दो२ 
बेटे (हसन, हुसैन ) शुद्ध पेग़म्बरी वंश से मोजूद थे और 
रसूललाह भी उनको,.सब का इमाम बनाने को कह गये थे, तो 
हज़रत अली, रखूलललाह की आज्ञा के विरुद्ध हसन बसरी को 
इमाम क्यों बनाते और रखूल के प्यारे बेटों का भी नेता कैसे 
रुूवीकार करते ? इस लिये इन तीनों युक्तियों से सिद्ध होगया 
कि फिको सूफ़िया का निकास ह० अली से नहीं और ना ही' 
यह लोग उनके अनुगामी हैं| और कृव्वाली आदि का धर्माल- 
कूल होना उन हीं हदीसों से निकाझा जो स्वेथा मिथ्या हैं 
और ऊपर वणन की जा चकी हैं। इस लिये ऐसी कहानियों 
को निकाल डालना चाहिए | 
आशक्षेप नं०--१४ 
” मार्ट हम धओी। हजरत अब्दुलल्लाह इब्ने अब्बास ने कहा 
(! हज़एत ने आली *' कक मेंहज़रत उमर के पास गया जब कि 
“ के मोह में सत्य ॥ 
को तेज दिया | हे ग्वलीफा हुये ही थे। देखा, तो वह एक 
ः्था। . बोगिये पर बेठे हैं ओर तीन सेर पर्क्क 
म. बायाकापा कक) ५ खिजूरें उनके पास घरी हैं और वह खरा 
रहे हैं। मुझसे भी कहा खावो, मेंने एक खजूर उठाछी | ह० 
उमर खजूर वा और ठलिया भर पानी पी कर ईश्वर का धन्य- 
याद करने लगे | फिर मुझसे पूछा-कहां से आते हो ? मेंने कहा 
मसजिद से | तब ह० उमर ने पूछा तुम्हारे चचेरे भाई क्या 
करते हैं? ( मैंने समका अब्दुल्लाह इब्ने जअफ्र तैयार के बारेमें 
कहते हैं ) मैंने कहा अपने साथी संगियों के साथ खेद्धते होंगे। 
उनहोंने कहा-नहीं, में तुम्हारे माननीय अथोत्‌ अली को पूछता 
हूं ! मेंने कहा वह एक बाग में उज़रत पर पानी भरते हैं और 
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कुरान का पाठ करने जाते हैं। हज्ुरत उमर ने कहा- है. अब्दु- 
ब्लाह ! तुमको ऊंट कुबोन करने पड़े यदि कूठ बोलो ! सच्च २ 
कहो कि क्या अली के मन में अब भो खिलाफ़त पाने की इच्छा 
हे? मेंने कह।-हां | बल्कि में इससेभी अधिक बतावचुं कि मैंनेयही 
बान अपने पिता से पूछी तो उनहोंने कहा कि अली का कहना 
सच्चा हे (१) तब ह० उमर ने कहा कि अछो के ससूबन्ध में 
'पंगम्बर के मुंहसे ऐसेर वाक्यभी कई बार निकले हेंकि ओसच्चे 
सिद्ध नहीं होते जो कि उनहोंने अली के प्रम में कहे थे। और 
हजरत ने झुत्यु के समय सत्य को त्याग कर भूठ की तरफ्‌ 
जाना चाहा था कि अली का नाम लेकर वसीयत करदें परन्तु 
खुदा की कसम : मेंने इस्लाम के प्र मु और मुसलमानों पर दया 
के विच्वार से हजरत को मना किया क्‍योंकि कुरेश छोग अली 
की खिलाफत पर सहमत न थे, अगर कहीं वह खलीफा हो जाते 
तो अरब के छोग उनके विरोध में खड़ होजाते | बस हजरत ने 
इशारा समझ लिया और इस भेद को वह जान गए कि यह सब 
कुछ जानता है| बस, वह चुप होगए ओर अली के बार में कुछ 
न कह सके। फिर ईश्वर की जो मजूर था वही पक्‍का हुक्म 
हुआ,, इत्यादि, । तारीखें बगदाद व शरह नहजुलबलाग़त इब्ने 
अबी अल हदीद मुअतज़ली० भाग १ सफ़ा५१ ( छापा तोंहरान) 

क्यों मुसलमानों ! रखूलललाह ऐसे थे कि अली के मोह में 
सत्य छोड भड की तरफ़ फिर जाने थे (खुदा बचाए -) क्या 
रखूलल्लाह ऐसे मति मन्द ओर निबुद्धि थे कि जो बात ह० उमर 


[१] ञली कहते थे कि ख़िलाफ़त पर मंरा श्रधिकार है क्योंकि म हज़रत 
का दामाद होने से उन के पुत्र के समान हैँ इम लिए मुझ ख़लोफ़ा 
बनाया जावे | (ग्नुवादक) 


हजरत उमर ने रखसत्त को बुद्धि पर दोष लगाया [ ६३ 


को सूझती थी, वह रसूलल्लाह को न सझती थी ? 
क्या ह० उमर का धरम प्रंम रसूलल्लाह रू धर्म प्रम 
से अधिक था ? क्या ह० उमर ऐसे उद्दण्ड थे कि रसूलब्लाह 
पर अनचित आक्षेप कर दिया करतेथे, जिससे स्फयथ उनका धरम 
पर अविश्वास सिद्ध हो ? (ख़ुदा बचाये) 
वह सारे दोप जोर आक्षेप जा कि शीआ लोग ह० उमर पर 

लगाते हैं केवल इसो एक बात से प्रकट दाजाते हैं,कि ह० अछी 
ही खिलाफ़त के सच्चे अधिकारी थे और ह०उमर, रखसूलब्लाह 
की रसल न समझते थे बठिक खलीफा बनने के लिये अग्य के 
काफिरों से मेल जाल कर ते फिरना ओर जो खिलाफत न मिले 
तो कुल बनीहाशिम का नप्ट श्रष्टठ करदिया जाय इत्यादि वि 
चार रखने थे ' हमारे विचार में यह हदीस नहीं-डायनामेट बम्ब 
का गोला है | इसकों सब से पहले निकालना चाहिए । 
आक्षेप न॑ं०--१७ 

ह० अबू हुरेरह ने कहा कि एक दिन 
“४, दैजेर्त उम्र मे । शसूलठलकाह बनी नज्जारके बांग में वैटे 

४ ग्एलकीबुद्धि पर, थे। मुझे बाग में जाने कामाग न 

दापष लगाया । । ६५ हू 

५५०२, -४ », मिव्ट तो बाग की एक नाली के कि- 
नारे २ जाकर हज़रत के पास पहुंचा । जब हज़रत ने रास्ता 
छोड़ कुरास्ते आने का कारण पूछा तो मेंने सब निवेदन कर 
दिया | फिर हज़रत ने अपनी जूतियां मुझे दों और कहा 
कि जो कोई थाग के बांहिर मिले उसे कहते जाबो कि- मन 
काला ला इलाह इलठलाहों दुखुछल जन्नते--अ- 
्थात्‌ जो स्घीकार करे कि सिवाय परमात्मा के और कोई 
उप सना के योग्य नहीं है वह बहिश्त में जायगा । (मत- 
लूब यह है कि जो ईश्वर की एकता को मान ले डसे भी शान्ति 


4 #*९ १] भ$ न | 
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मिल सकती है ओर किसी प्रकार से उसकी जान मार को 
हानि न पहुंचायी जावे) जब में इस बात की मनादी पोटने 
निकला हो था तो ह० उमर मिले और मुझ से रस्लछ की 
जूति< लिये जाने का कारण पूछो मैंने ठीक २जों रसूलललाह 
ने सिखाया था कह दिया | बस, यह खुनते ही ह० उमर ने 
मेरी छांती में इस ज़ोर से घूसा मारा कि में छोटनी खा कर 
चूतरों के बल धरती पर गिर पड़ा, फिर ह० उमर ने कहा कि 
जा वापिस चला जा ! में चापिस आया और रखललाह से 
निवेदन किया कि ऐसा २ मामला है | इतने में ह० उमर भी 
आ पहुंचे, जब हज़रत ने पूछा कि तुम ने अबू हडुरैरह को क्यों 
मारा, तो उन्होंने कहा कि क्या आपने अबूहुरैरह को मनक़ाला 
लाइलादहा० के ढंडोरा देने को भेजा था ? हज़रत ने कहा, हाँ ! 
तब ह० उमर ने विनीत भाव से कहा कि एसा हुक्म न दीजिये 
क्योंकि मुझे! भय है कि कहों ईश्वर की उपासना ही लोग न 
त्याग दें ! हज़रत ने कहा, अच्छ्छा जाने दो ।” सहीह मुस्लिम 
किताबुल ईमान, जिल्‍्द पहलो, सफ़ा ४४-४५ | 

क्यों मुसलमानों + क्‍या सहाबह ऐसे थे कि जो बात रखल 
नहों कहते थे वह बात उनकीकही कह देते थे, जिससे बचने के 
लिये रसललाह को अपनी खास निशानी देनी पड़ी ताकि 
अब हुरैरह आदि पर भूठ का सम्देह न हों खके। क्‍या ह० 
उमर ऐसे असभ्य और उद्बण्ड थे कि रसलल्लाह के नियुक्त 
किये हुए व्यक्ति को मार कर उस की दुगति करते थे ओर 
'सेवक के अपमान से रूवामी का अपमान होता है? इस उक्ति 
के अनुखार रसल का अपमान किया करते थे! हमारी सम्प्रति 
में तो वह अत्यन्त नप्न और आशज्ञाकारी थें। उन से इस पाजी- 
पन की आशंका करनी सचमुच एक भयंकर अपराध हे । 


हजरत उमर ने रसल की बुद्धि पर दोप लगाया (६७ 


हम पूछते हैं--क्या हज़रत उमर रसूल की रिसालत को 
बनावटी और झूठा समझते थे जो उन्होंने तोहीद की आज्ञा 
को रोकने की मुनादी करने वाले को पीटा ? ( इलाही 
तोबह ) क्या ह० उमरकी सम्मतिके विरुद्ध रसूलललाह दोबारा 
फिर अपनी आज्ञा को सर्व साधारण के कानों तक नहीं पहुंचा 
सकते थे ? क्या रसूलटलाह वीरता में ह० उमर से घटिया या 
निवल थे ? ( खुदा बचाये ) इन सब प्रश्नों के उत्तर तुम्हारी 
पुरुतके “ नहों ,, कह कर दे रही हें किन्तु रसूछ की वीरतादि 
को प्रशंसा पाई ज्ञानी है | जैसा कि लिखा है -- 

“४ ज़ब हज़रत उमर गले में तलवार डाले हुए रसूल के 
द्रबार में पहुंचे और ह० हम्ज़ा के धमकाने की ललकौर और 
ह० उमर की आवाज खझुनौई दा जिसे सुन कर रखूलरलाइद 
बाहिर निकछ आए ओर ह० उम्र की इस जोर से कलाई 
मरोड़ी कि उमर काँप कर पृथ्वी पर गिर पड़ । तब हजरत 
रसूलल्लाह ने खालिद के पिता चलोद बिन मुगोरह की दुद॒ंशा 
और दुगति की कथा याद्‌ कराई । तब खुदा से डर कर 
हज़रत उमर ने झट कलमा शहादत पढ़ लिया और <दसलूूमान 
होगए,, | तारीखे खमीस (द्यार बकरी) जिल्‍्द अव्वल, ( मिस्त्र 
की छपा ) उमर के मुसलमान होने का कारण सफ़ा ३३७ । 

देखा आपने ! हज़रत कैसे शार वीर और पराक्रमी थे कि 
उनके सामने हज़रत उमर चू' तक न कर सके | 


कुरान की सूरतें बकर और सूरते मायदा की उन आंयतों 
का भाष्य करते हुए कि जिनमें शराब का हराम होना कहा 
गया है कुरान के प्रसिद्ध भाष्य 'तफधारे हुसेनीः में तथा 
प्रख्यात-हदीस विद्या निधान तिरमज़ी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 
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क्ज- धन्‍रके५ +लमकान>. अडे 


'तिरमज़ी? में किताबुत्तफसीरे सूरते मायदा में शराब के खण्डन 
वाली आयतों पर विस्तत विचार किया है और लिखा है कि-- 
“८ ज़ब इस प्रकार की आयतें उततरती थीं तो उस समय 
विशेष कर हज़रत उमर और मुआज़ बिन जबल बुलाये जाया 
करते थे और उनको ख़ुदा का हुक्म खुनांया जाता था, परन्तु 
हजरत उमर यही कहते रहते क्ि-- हे खुदा ! शराब के निषेध 
और भी विखूतार पूचक वणन कर,, | 
आपको माह्दूम है कि जब वह न माने तो क्या हुआ ? वह 
सब ईश्वर ने चाहा तो 'हम रसूल के उत्कप की आलोचना? में 
लिखेंगे । बस्तर, क्‍या मजाल थी कि हज़रत फारूक, रसूलब्लाह 
के नियुक्त किये हुए व्यक्ति को मार सकते या उनकी आज्ञा में 
रोड अटकाते ( खुदा मुआफ करे )। इस लिये इन युक्तियों 
से सिद्ध है कि यह हदीस बिलकुल कटी और आदि से अन्न 
तक मिथ्या है क्योंकि इसमें रसूल की निन्‍्द्रा ओर ह० उमर 
का अपमान भरा हुआ है तथा इस बारे में यह पहले द्रजे की 
हदीस है | कृपा करके इस हदीस को सब से पहले और शीघ्रा- 
ति शीघ्र अवश्य बाहिर निकालिए | 
( नोट )--अहले खुन्नत ने शोआ लोगों को चुप कराने के 
लिये यह सिद्धान्त बनाया कि “ उच्च कोटि के व्यक्ति के 
होते हुए निरृष्ट कोटि के व्यक्ति को खलीफ़ा मानना और 
सका अनुसरण करना सवंथा उचित है,, | चलो, छुट्टी हुई ! 
बुद्धि के विरुद्ध है, तो भी भांझट तो कटा : परन्तु इस हदीस से 
तो यह मानना आवश्यक होगया कि उच्च कोटि के व्यक्ति के 
होने पर भी निरूष्ट कोटि का व्यक्ति रसूल कदहला सकता हे 
(खुदा बचाए) सौर यद्द है कि रखूलल्लाह बु द्धिहीन और मतिमन्द्‌ 


हजरत उमर ने रख को चुद्धि पर दोष छगाया (६७ 


थे ओर इसी कारण वह निरृष्ट कोटिके व्यक्ति थे परन्तु ह०उमर 
उनकी अपेक्षा उच्च कोटि के बुद्धिमान थे, रखूल से अधिक 
विद्यारवान्‌ ओर दरखजे में बहुत ऊचे थे, क्‍योंकि गरखूल को 
यह भी पता न थ छि प्र॒त्ये क सामान्य या साथारण के लिए 
विशेष को आवश्यकता होनी हे, परन्तु ह० उमर को ज्ञान था 
कि बिना मुहस्मदो आचार व्यवहार के धारण किए--अर्थात्‌ 
मुहम्मद पर ईमान लाए बिना केवल ' ला इत्नाह। इलल्लाह,-- 
सिवाय ईश्वर के ओर कोई उपास्यदेव नहों, इतना कह देने 
या मान लेने से स्थग में घुसने का अधिकार प्राप्त नहीं हो 
सकता | इसी लिए अबू हुग्रह को उन्होंने मार कर-मन काला 
ला इलाहा इल्लल्लाह दरबछल जन्नते,--जिसने कहा, सिवाय 
इंडवयर के ओर कोई उपास्परेव नहों वह रूचरग में जायगा, इस 
रखूल के हुक्म को बन्द करा दिया था। परिणाम सरूवयं यह 
निकल आया कि- रसूलल्लाह इस्लामी सिद्धान्तों के समझने 
में मी भूल करने थे इख लिए रसूल नहीं थे और खुदा भी 
धरले दरजे का सूरत्र था जिसने ह० उमर जसे विद्वान के होते 
हुए मुहस्मद साहिब को रसूल बना दिया इस लिए खुदा भी 
खुदाई से स्वारिज ! परन्तु हज़रत उमर, खुदा और रखूल दोनों 
से विद्या तथा बुद्धि में बड़ हैं इस छिए रसूल ओर खुदा बनने 
के अधिकारी हैं । नऊज़ों बिलाहे- खुदा की पनाह । लाहौल 
चला कुव्बत | 


क्यों मुसलमानों ! क्या सलाह है - इस हदीस की कलेजे 
से लगाकर रखोगे या रखूल की मान मयांदां बचाओगे!? 
देखिए | आपकरां आक्षेप शीआ लोगों पर इसी लिए हे कि वह 
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हजरत अली को रसूललाह से उत्तम समसते हैं। परन्तु हमने 
आपका तानां इस लिए दिया कि यदि उन ( शीआ ) से इस 
विपय मे भल होगई थी ता आप (सुन्नी ) पराए शकुन के 
लिए अपनी नाक क्यों कटवाते है ? आप तो अपनी किताब 
से इन भूठो बातों को निकलवा डालिए फिर हम भी आपक 
साथ है। ः 
आश्वप नं ८५-- १८ 
2 ४ | 5 हज़रत तलहह बिन, अबीदुलाह ने 
देह भा तावन . कहा कि हम रसूलब्लाहके साथ खजूर 
का आअयवधयकता- | दे कम +- >. के 
.. & के वृक्षों मे से गज़रे ता देखा कि लोग 
ए के समकने /(, ब् के 
५ - न बराज्ञानी । जि के चृक्षी मे गाबा लगा रहे हैं 
हे ', रसूललाह ने पूछा द ये लोग क्या! 
४५. + पक्के ॥7७ कर रहे है? लोगों ने कहा कि नर 
खजूर का सार मादीन खजूर पर डाल रहे है, ताकि खजूर पर 
फछ स्वृब आयें | यह सुन कर हजरत ने कटा कि मेरे विचार 
में यद काम व्यर्थ है। तब सब छोगेो ने माबा लगाना छाड़ 
दिया जिसका परिणाम यह हुआ कि उस साल फल बहुत 
कम लगे और खजूर भी अच्छी तरह न लगा | जब लोगा ने 
हज़ग्त से कहा कि गाबा छगाने का पुराना रिचाज़ छोड देने 
से फन्‍ठ कम लगा द्वे तो हज़रत ने कहा कि मना करना मेरा 
श्रम हो था--अर्थात्‌ खुदा का हुक्म न था | यदि इस काम मे 
तुमको भलाई माल्यूम होती है तो करो क्यों कि में भी तुम्हारे 
जैस"' आदमी ही हैं ओर ८ःदमी के साचने मे भूल हो ही जाती 
है परन्तु जब में यह कहं कि खुदा ऐसा बहता है तो वह 
कथन मेरा भ्रान्ति शन्य होगा क्योकि में खुदा के नाम पर 
भूठ कदापि न बोलूंगा,, इत्यादि । 


देश की आवश्यकताओं के समझने में रसलछ अज्ञानो थे ( ६६ 


नकली 


इब्ने माजह, ( तज्ञलुमा नवाब विकार नवाज़ जंग ) बांव 
तलल्‍्क्ीउल नखल, सफ़ा २३३ । 

मक्कत मदोौने में खजूर देश और जीवन के लिए आवश्यक 
चस्तु मानी जाती हैं और पेगम्बर साहिब जो कि सब के आदि 
गुरु माने जाते हैं उनका गाबा लगाने का काम देख कर भी 
पता न लगा कि यह क्या कर रहे है और इन छोगों के ऐेस्ता 
करने का क्या फल होगा, इससे पता चलता है कि ग्सललाह 
किसी और देश के रहते बालू थे अथवा उनकी बुद्धि टीक न 
थी | ( खुदा बच्चाए ) 


दूसरी बात यह है कि हिजरत के कुछ दिन बाद तक ग्सू- 
लललाह ने अपने कथनक्े सत्यासत्य होनेका निण य कराने वाला 
नियम न बनाया था, परन्तु जब गरीबों की हानि करादी तो 
अब कहने लगे--" अना बशरून्‌ मिन्‌ मिस्लेकुम,, (१) अथतच्‌ 
में तो तुम्हारे जैसा ही भूल चूक करने वाला आदमी हूं | यह 
बहाना बना कर बचना चाहा ( खुदा मुआफ करें ) । 
तीसरी बात यह है कि जब गांबा लगाने का पता न था और 
उस किस लिए पुराने समय से करते आ रहे हैं इस बात 
का भी पता न था तो आयत भाने को प्रतीक्षा क्यों न की 
ताकि गरीब किसान हानि उठाने से बच जाते | शोक : रसूल- 
लाह के लिए इस हदीस लेखक की बकवास से क्या २ बुरे से 
बुरे परिणाम निकले हैं। 
हदीस घड़ने वाला यह नहों समझा कि नबी या गरखलो 
का रंग रूप और अंग प्रत्यंग तो निस्सन्देह साधारण मनुष्यों 
जसे ही होते हैं परन्तु उनके आम्यन्तरिक साथन सामान्य 


अत फकिक>+न नल सकलजन. न्‍मनवाननयनननननी तह चने 


(१)--यह कुरान की आयत है। ( ऋनुवादक ) 
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कब 


मनुष्यों जैसे नहों हुआ करते | यही कारण था कि ह० याकब 
ने यूसूफ़ की बू 3० पड़ाव की दूरी से ही संघ ली थी, ह० 
सुलेमान ने चाटियों की बात सुनली था, ह० खलीलुल्लाह पर 
आग का कुछ भी असर न पड़ा और ह० यूनस मछली के पेट 
में चिरकाल तक पड़ रहे और जीते बाहिर निकले तथा ह० 
अल्याश और ह० ईसा जीते जी अमर होगए और हण० मुहम्मद 
ने भी पन्‍दक युद्ध के समय शाम ओर रूप के धन जन पर 
मुसलमानों का पूरा २? अधिकार देख लिया जो कि उनकी 
सत्यु के बहुत देर बाद हुआ ( १) और मैराज़ की रात में 
जैरोसलीम और वहां से सातों आस्मानों पर जाकर अश, 
(कुर्सी) लोहे महफज़, कूलम और दोज़ख जन्नत की सर करके 
क्षण भग में वापिख आगए | इस लिए आना बशरून 
मिस्लिकुम, कह कर रंग रूप में ही मनुष्यों जैसा कहा जया है 
न कि आनन्‍्तरिक साथनों और ज्ञानादि की अपेक्षा से | बुद्धि के 
ओर मन के गुन्‍त ग्हस्त खुलने ओर फ्रिश्तों से भी ऊपर होने 
से साक्षात्कार के कुल दर्ज़ पार कर लिए जाते हैं तो नबो और 
रखूलों की उत्पत्ति होती है और बिना जिनत्राईल की सहायला 


के अन्लाह का प्रत्यक्ष होकर उससे बातचीत होती हैं | इस 
लिए उनके सम्वन्ध में भूल चूक का सन्देह करना बडा भारी 
अपराध अर्थात्‌ रसूल नहीं थे , ऐसा कहना है। वारूतव में 
हदीस बाले ने यह सिद्ध किया है कि पैमम्बर के सभा वाचिक 
ओर कायिक कम सांमान्य मनुष्यों जैसे ही होते है, उनमें 
कोई २ बात ता मानने के योग्य होती है, परन्तु सभी बाते 
मानने के योग्य नहों हुआ करतों । ( खुदा बचाए ) 


( ()--शाम देश को झलोीफा अ्बबकर ओर खजीफ़ा उमर ने जोता 
शा पथ च्‌ 59 मुहम्मद की मृत्यु के ४ वर्ष बाद । ( अमनुवादक ) 


४ की आवश्यकताओं के समझने में रसल अज्ञानी थे (७१ 


इस हदीस के लेखक ने एक और सव साधारण से सहा 
ज॒ुभूति दिखा कर अपने आप को घनन्‍्यवाद का थांत्र बनाया 
है, वह यह कि शरीअत के कष्टों से बाल बाल बचा कर 
सैकड़ों शरई हुक्‍्मों पर पानी फेर दिया मत्तलछब यह है कि 
ऐसी हदोसे बहुत ही थोडी हैं जिन में रूपप्रतसा कहा गया 
हो कि * यह मेर! कथन अल्लाह की तरफ से है, जैसा कि 
हदो से गदीर के विषय में हारस फहरी को कहा गया था कि 
'मन्‌ कुन्तो मौडाहो फुअली मौलाहो!” अर्थात्‌ यह मेंने खुदा 
के हुक्म से कहा हैे। या ऐसी ही एक आध कोई और हदीस 
होगी शेप सब की सब वे पत की हैं । न जाने पेगम्बर ने अ- 
पनी सम्मति अनुमान से कही हैं अथवा खुदा के हुक्म से | 
यथा--नमाज़ के बारे में रा सलात इल्ला बिफ़ातहतुलू_ कि- 
ताब! इत्यादि ओर व्यवहार आदि में भी बहुत खत्री। बच्च, 
परिणाम निकला फऊि जिन जिन हदीसों में यह शब्द हों कि 'में 
इसे खुदा के हुक्म स्रे कहता हूं, उसी को मानना ओर सत्य 
जानना था हये तथा उस्ती पर आचरण करना चाहिये । इससे 
भिन्न अन्य किसी को भी प्रामाणिक नहीं मानना चाहिये और 
ना ही उन के अनुसार काय करना चाहिये | उन हदीसों को 
सव था त्याग दो चाहे वह प्रंसद्ध और बार बार ही क्यों न 
कही गई हों | 


अब मुस्ललमान सोचे और समर्कभ कि ऐसी हदीसों से 
इस्लाम किघर जा रहा है। यदि उन की सम्मति में इन 
हदीसों से रसूल की मान मर्यादा पर आश्थ गहों आती तो 
खेर, अन्यथा इन सब को किताबों से निकाल बाहिर कर । 
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आक्षप नं० १७ 


फिक्स 3 ज : 


लत /0४.. 'खालम ने अपने पिता अब्दुल्लाह 
ह ४ इब्ने उमर से सुना कि अएफल बलद॒ह 
पर चढाये हुए प- 
हक, के रूुथान पर हुद बिन अमरू बिन 
गा पाण्यों का मांस 
क या (५ नफील से हज़रत का मिलाप हुआ 
फामनतणपत करी) ( यह उन दिनों की बात है जब कि 
हज़रत पर इलहाम नद्दों होता था और विधि पूत्र क रस 
नहों बने थे ) हजरत ने ज़ द के आगे भोजन खाने का वस्त्र 
बिछांया और थालियों में माँस रखकर जद को भोजन करने 
के लिए कहा, परन्तु जे द ने उसे खाने से इनकार कर दिया 
और कहने लगा कि में उन पशुभों का माँख नहों खाता 
जिन को तुम लोग मूर्तियों पर चढ़ा कर कुर्बान करते हो, 
बल्कि में उस पशु का मांस खाता हूं जो अल्लाह के नाम पर 
जिबह >«या जावे,, इत्याद | वुखारी-किताबु ज्जिबायह बावु 
ज्ज़िबायह अलन्नस्बे वल इस्नामे | 
शोक का स्थान है कि निवुद्धि आदमी तो समूतियों पर 
चढाये पशुओं के मांख खाने से बचे और जो रसल बनने वाले 
हैं ओर अन्तिम रसल कहलाने वाले हैं वह अब्लाह से भिन्न 
चीज़ के नाम पर मारे गए पशु का मांस खाये ओर दूसरों को 
खिलावे' । यह तो बड़ा भारी अनथ हे । 
और साहिब लौलाक का प्रल्चिद्ध चच्चन कि कान नबिय्यन्‌ 
व आदम बैनर माए वत्तीने, अर्थात्‌ आदम जब पंदा भी न 
हुआ था उस वक्त भी में मौजूद था। यह बात सच है या मूठ? 
यदि सच है तो रसल ने शिक किया क्योंकि आदम की उ- 
त्पक्ति से पहिले अपने आप को माना और खुदा का साथी 


कर डर कग्लेग्ेः 


रसल ने मतियों पर चढाये हुए पशुओं का मांस खाया ( ७३ 


कहा, जो कि अहले सुन्नत के घामिकर मन्तव्यों तथा सिद्धांतों 
से पिरुड् है। यदि भठ है तो भी शोक ही है कि अन्तिम 
रखसल बनने वाला अपने प्रारम्भिक काल में इश्वरवादी भी 
नहों था इस तरह से थह हदीस सच था मिथ्या ओर दोष 
युक्त है अतः निकाल डालन के योग्य है। 


(नो2)- ८ दिसम्बर १६२२ ई० के अहले हदीसमे उसके सम्पादक 
न॑ गज़ाब की चोरी की हे जिससे सिद्ध होता है कि आप इमाम 
बुखागी के घरण चिह्नों पर चलने व छे सच्चे अनुयायों है क्योंकि 
उन्होने भी अली बिन मदीनी की किताब “अल अलिल” चुराई 
थी और हदीसकारों में नाम लिखाया था तथा भन मानी कांट 
छांट कर डालो थी जिसके कारण दाम मुघ्लिम ने बुग्बारी को 
'मुन्तहु ल्‌ हदीस! अर्थात्‌ बनाचटी हदोस लिखा हे ( देसो 
मुकदमा सहीाह मुध्लिम )। चेले ही जनाब ने भी मौलवी 
फाजिल की उपाधि प्राप्त की होगी, अथवा इस फ़ालसित् 
के मान फजल ( व्यथ । के होगे जिस से लोग भोग्वा 
ग्वारहेटे। 


हमने आक्ष प नम्बर १० के नीच जो बुग्वारी के बाबु- 
ज्जिबायह की हदीस लिख कर आशक्षप किया है कि इस 
हदीस से रसलहूब्छाह का अपमान होता हे और सम्पादक 
अहले हदीस ने कितावुल मनाकब बाब हदीसे जुद्‌ बिन 
अमरू के अनुसार अथ वाली हदीस लिग्ल कर हमारा खन्‍्डन 
किया है ओर चोती यह कि नता किताब कां धश्रमाण पेश 
किया ओर ना ही बाब का हवाला लिखा | अब हम पूछते है 
कि क्या आप इसी बात के उपाधि प्राप्त मौलबी फाज़िल 
है ? सवाल आघस्मान का और जवाब पाताल का देकर लोगों 
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घर अपनी फ़ाज़िलीयत-बड़ाई जिताया करें ओर सच्ची बात 
को मिटायां कर । जनाब आला ? अगर बाबुज्जिबायह वाली 
हदीस में “फकदम अला रसलदलाहे अर्थात्‌ उसने रसलढलाह 
के आगे ( भोजन का वस्त्र ) रखा, ऐसा होता तो हमको 


क्या भस ने काटा था कि हम इस हदीख को आलश्षपों में 
पेश करते । ( १) 


खेर ! आपकी इन वे सर पेर की बातों का उत्तर यदि 
इेडबर ने चाहा तो 'ादीबुल मारिकीन, मे देंगे परन्तु इस 
समय यह निवेदन है कि आप अपनी जायदाद-वुखारी में 
किताबु उिज्ञवायह की हदीस से “इलेहे, काट कर ' इला , 
बना दें, यद्यपि ऐसा करने से हदीस बनाने वौल की इच्छा 
पूरी न हो सकेगी ( बला से ) तथापि रसलत्लाह भूटे आक्षेप 
स बच जायेंगे। यदि इसके साथ ही साथ आप दस धोखे बाज़ी 
से ताबह भी लिखदें तो और भी अधिक उपकऋरर तथा यश 
का साधन हो सकेगा | 
आशक्षेप नं०--१८ 
+ ...  ' हूं ' ज़ाबर बिन अब्दुल्लाह अंसारी ने 
कुरैश लोग। के ( कहा कि काबा की मरम्मत के समय 
हा मल 7 +% रखसलबलाह भी कुरेश जाति के साथ 
गो ' पत्थर उठाने में शामिल थे | हज़रत 


| श्फ 
रू 


| 


क्र 


(१) हदीस में ' इलैहे , लिया है जिससे अप होता है कि जद की 
वातिर कपड़ा विछाया जिपतमे उन पर दोप लगा क्योंकि उनके पकाए 
मांम पर जद को ग्राक्षेप करना पडा। यदि इला, होता लो रसल के 
लिये बिछाया ऐेमाग्रथ हो जाता जिमसे दोष ग्नल पर न आता बल्कि 
जद पर आता | ( आनुबादक ) 


कुरैश ले।गों के सामने रसल नंगे हों गजथे. (७५ 


के चच्चा अब्बाल ने हज़रत से कहा कि तुम भी पाजामे उतार 
कर अपने कन्धे पर रख कर पत्थर उठांवो | बस, हज़रत ने 
ऐसा ही किया और म्रक्छित होकर गिर पड । तब से फिर 
कभी नंगे नहों हुए,, । बुग्वारों किताबुष्सलात, बाब-कराहियतें 
लताअरा फिस्सकछात । 

इमाम बुखारी की येाग्यता सराहमीय है कि आशक्षेप 
के विषय में तो हदोस का कोई सम्बन्ध नहीं ओर इमाम 
साहिब लिखे जारहे है | दूसरो योग्यता यह है कि ऐसा 
हदीस कहने वाला विश्वासपात्र बनायां कि जिसकी हदीस से 
स्व साधारण के सामने रखल का नंगे खड़ा कर दियो। 
तीसरी योग्यता रसल की निर्लज्जता कि सब के खामने नंगे 
हागए और परिणाम पर विचार न किया | इस भयानक दृश्य 
के समय हदीख वाले ने यह भी सरूपष्ट कर रिया कि खड़ 
रहने से जो पर्दा बाकी भी रह गया था बेहोश होकर गिरने सर्प 
वह भी खुल गया | छाहोल बला कुब्चत इठला बिल्‍्ला ' 

इलना कर चुकने के बाद हदीस वाले ने रसलर के साथ 
अपनी मित्रता भी जिता दी हैँ कि--रसलटछ।ह फिर कभी 
नंगे न हुए । ऐसा कहने से हदीस वाले के दो अभिप्राय हे 
एक तो यह कि उस समय तो अवश्य नंगे होगए थे और दूसरा 
खह कि शत्रता छिपी रहे। न्‍्यायकारी परमात्मा इस्लाम को 
नंगे करने वाले ऐसे हदीसियों से आप निपटे। भक्त और मित्र 
बन कर रसलब्लाह को हंसी उडवाई ' यह हदोस भ्ठी है 
निकष्ठोी इसको ! 

( नोट )--प्रामाणिक ऐतिहासिक ग्रन्थों में लिखा ह कि 
जब मक्त के मन्दिर की मुरम्मत आरभ्भ हुई तो उस समय 
रसलब्लाह युवावस्था से भरपूर ३५ व के सोच समभ वाल्डे 
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आदमी थे । जब कुरैश जाति के लोगो ने यह चाहा कि काबे 
की आधार शिला हमारे नेता के होथ से रखवा।ई जाबे तो इस 
पर बड़ा उपद्रव हुआ सम्भव था कि रक्तपात होकर सदा के 
लिए लड़ाई दंगेका मेदान बन जाता । ऐसी अवस्था में हज़रत 
ने उस उपद्रव को ऐसी अच्छी तरह शानत किया कि सब लोग 
राजी होगए और किसी की नकसीर तक न फूटो | आपने यह 
उपाय सोचा कि क्रैश जाति के सब पंच और नेता लोंग एक 
चादर मे आधार शिल्शा को उठावें और म॑ दर की आधार भूमि 
पर रखें। सब ने ऐसा ही किया और कलश कट गया। तारीस्थे 
इस्लाम ( ज़ाकिर हुसैन देहलवी कृत ) 

बल, जिस उत्कृष्ट व्यक्ति,मे झगड़ा निपटाने को ऐसी 
अच्छी योग्यता हो वही सब के सामने नंगे होकर ग्वड़ा हो 
जावे | यह हो नहीं सकता ! बिल्कुल कृूठ ! यह तो बड़ा 
भारी अपराध है । 

( नीट )--जनाब सम्पादक अहले हदीस ! अपने फ़ाजिलाना 
अडंग बडंग तूती ज़बरतंग का जवाब तादीबुलुमारिक़ीन मे 
देखिए ! सिि 

आक्षेप नं०--१६ 

५ ४“ “: “+$ बहुत सी हदीसों की 5 .ख्या में ह० 
है पेशाब बसे के. # ली को यह कथन पाया जाता है 
जे . ४, कि--“क्या उस आ दमी का कहा मान 
| कल 20 
ही. त7.. ४ हे जो खड़ा होकर पेशाब करता है,,। 

“मसनदे अहमद, और ' तिरमजी , में लिखा हे कि “ ह० 
आयशा ने कहा कि जो यह कहे कि हज़रत खर्ड होकर पेशाब 
करते थे उसके कहने का विश्वास न किया जाचे, वह भूठा है,, 
रसलदलाह ने हज़रत उमर को खर्ड होकर पेशाब करने से 


रमूल खड़ हो कर पेशाब करते थे ( 98 


मना किया था जला कि मिश्कात के भाष्य में लिखा है कि-- 
“ खड़े होकर पेशाब करना या तो सूर्खों के समय की यादगार 
हैं अथवा किसी रोग के कारण ह० उमर खड़े होकर पेशाब 
करते होंगे क्‍यों कि उन्होंने कद्दा हैं कि खड़े होकर पेशाब करने 
से गुदा भ्रश नहीं होता,, | शअतुलू लिमआत (शरह मिश्कात) 
जिलल्‍द १--बाब अदबुलू खिला सफर २२३। (नवलकिशोर प्रेस) 


ह० उमर के सम्बन्ध में हदीस व्याख्याकार ने दो बाले 
कही हैं, एक तो ह० उमर का बीमारी के कारण खर्ड होकर 
पेशाब करना, दूसरा उनका कथन | परन्तु रोग की आड़ लेना 
तो बहाना ही मालूम होता है क्‍योंकि हज़रत उमर बीमारी 
के कारण खरड्ड होकर पेशाब करते होते तो हदीस वाले का 
अपेक्षा रसल की अधिक पता होता ओर बीमारी समझ कर 
स्वयं ही मना कर देते इस लिए यह पिछले लोगों की घड़न्त 
है--सच नहों ! 


पैगम्बर के मना करने का दसरा प्रमाण यह है कि-- 
“ निरुसन्देह हमने दुसरी हदीसों में लिखा पाया है कि हज़रत 
उमर खडे होकर पेशाब किया करते थे और कहा करते थे कि 
खड़े होकर मूत्र करने से गुदा की रक्षा होती है | इससे सिद्ध 
है. कि उनका यह काय किसी रोग के कारण होगा क्यों कि 
वह भी तो रसल के असुयायी है । इस लिए. उनसे कोई काय 
रसल के आचरण के विरुद्ध नहों हो लकता ! अब हम अनुमान 
लगा सकते हैं कि उनको पेशाब करते समय पीछे से कुछ 
निकल पडने ( शुदा श्रश ) का भय रहता होगा जसा कि 
उन्होंने रूवयं कहा है कि * अल्बोलो क़ायमन्‌ अहसनद्ृबरे--- 
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खड़े होकर सूत्र करना गुदा को रक्षा करता हे” इत्यादि | 
शरह मसाबोह और तञ्ज्ीहुल अन्साब भाग १ 


इन दोनों प्रमाणों से सिद्ध हे कि रसलब्लाह ने 3ज़स्त 
उमर को खड़े होकर पेशाब करने से रोका था परन्तु बुखारी 
किताबुछू वजु क़ाइमन व काइदन में ह० हज़ोफ़ह ने कहा है 
कि-“एक गांवकी रूडियोंकी जगह पहुंचे ता हजरत रखलल्लाह 
ने उस गन्दी जयहपर खड़े होकर पेशाब किया | (हाय गजब) 
जिस काम के करने से दूसरों को मना करें उसी को आप 
करें--निरा झूठ : कृपया इसे निकाल डालिए | 


( नोट )--मोता इमाम मालिक में लिखा है कि हजरत 
अब्दुट्लाह भी जो कि ह० उमर के बेटे थे खड्ड होकर मूत्र 
किया करते थे | कई एक ऐसे रोग होने हैं कि जो वंश परम्परा 
से सन्‍्तान को मिलते हैं परन्तु हृदीस में इसके बारे में कोई 
संकेत भी नहीं कि अब्दुल्लाह को कोई ऐसा रोग था। आश्चय 
है कि इसी किताब के भाष्य---शरह ज़रकानी में लिखा है कि 
ज़द बिन साबित जो कि कुरान लिखा करते थे वह भी खड़े 
होकर पेशाब किया करते थे परन्तु इनके नाम के साथ भी किसी 
रोग का सम्बन्ध नहीं | शोक ! शायद गसलरजुलेन की हदीसे 
इब्ने उमर में--वलुन लिल इक़ाब, की जो उपाधि हे वह एसे 
ही व्यक्तियों के लिए होगी जो खड़े होकर पेशाब क्रिया करते 
होंगे अन्यथा पेगम्धर का हुक्म कुरान के विरुद्ध मानना होगा 
जो कि असम्भव हे | 


रसूल ने कहा छि गुदा से मेथुन करना भी उचित है (७६ 


आक्षेप नम्बर २० 


कब फेक ० हैं: 7एणा रू 78 बर्‌ हर ख्र्यों ग 
५० यह आक्षप भी पराई स्त्रियों की म- 


५ एल ने कहा कि ॥ गयाना और जौनिया से व्यभिचार 
की इच्छछां नथा शराब पीने आदि ला- 

फे 27228 * कर कि + की । हे ञ्छनों से (कम नहीं दे 0 दी आर 
हुत सी हदीसों से सिद्ध हे कि रखसूत्यवडलाह ने ऐसे आदमियों 
को मदू द और मलरूऊन अर्थात्‌ महानीच और धघिक्‍कार के 
योग्य कहा है तथा रूथान २ पर उन की निन्दा की है। हज- 
गत उमर के केवल आधा लेट कर मैथुन करने से आपने बुरा 
भला कहा था और फरमाया था कि पीछे से बच ! जैसा कि 
हदास में लिखा हे कि-- 

“इृढने अव्बास ने कहा कि एक दिन ह० उमर रसूलढलाह 
के पास आये और कहने छगे कि या रसूलखलाह ? में मारा 
गया | ग्सल ने कहा कि तुक का किस चीज ने मारा? तो 
उन्हों ने कहा कि रात मेंने अपनी सवारी (स्त्री) को आधा 
कर लिया था | इतना सुन कर रसलल्लाह चुप हो गये | 
बस, उस्गी समय अट्लाह ने आयत भेजी- निसाओकुम हस न्‌ 
लकुम फानू हसंत्ठकुम्‌ इन्नी शिशतुम ( १) अथोत औरतें 
तुग्हारी खेती हैं जिधर से चाहो आवो, ।हज़ारत ने कहा 
मासिक धप्र और शुदा, से बचो” इत्यादि | तफ़्सीर खाज़न 
जिल्‍द १ । सफा १०३ ( छापा मिश्र ) 

जो धर्मात्मा, स्त्रियों से केवड आधे मेथुन करने पर कऋ्रद्ध 
हो जावे ओर एऐसखे साधारण परिवत न से भी प्रसन्न न हो 


अन्‍रनन- अ>->मक 


+ गुदा से मेशुन क- 
ध8 रना भी उचित ह। 


4 इक 


अिलकना3ल्‍ न्न्‍कन यलणा जज अ>कक३>क-९>००७-, 


[ १ ] कुरान की सूरत बकर के २८ रुकू की शक ग्रायत है। 
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उस से यह कैसे आशा की जा सकती है कि वह मल *थान में 
मैथुन करने को धम।नुकूल कहता है ( खुदा बचाए ) यद्द तो 
बड़ा निनन्‍्दनीय आशक्षप हे ! 

परन्तु हददीसलेखक और उनका प्रचार करने वालों ने 
ऐसी २ हदीस घड़ दो हैं क्रि उपरोक्त हदीसों के विरुद्ध ऊट 
परटांग हदीसें बना डालों ओर लिबर डाला कि रसलूढलाह 
इस कुकर्म को सच था उच्चित और घामिऋ कत्त ब्य समभते 
थे | जैसा कि कुरान के प्रसिद्ध भाष्य तफसीरे कबीर और 
तफसीरे 'फ़तहुलू बयान' में छिखां है कि-- 

४ खज्ीमह बिन साबित ने कहा कि एक आदमी ने रसल 
से पूछ। कि स्त्री की गुदा में मेथुन करना चाहिए या नहीं ? 
रसलट्लाह बोले हां, करना चाहिए, हल/लछ-अथात इस्लाम कं 
अनुकूल है ।,; तफ़्लीरे कबीर जिल्द २ हुज्जतुललालिसा 
सफ़ा २३४ ( छापा मिश्र ) | श्रीर तफ,सीरे फ,तहुल बयान 
जिल्‍द १ निसाउकु म्‌ हस न्‌ लकुम का व्याख्या सफ़ा २८७ | 

( भरो उस के मुह में मिद्दी - ) ईमान से बाोलो,क्या ऐसी 
असमभ्यता और दराचारों की शिक्षा देने वाठा रखल कहला 
सकता है ? क्या ऐलोी आज्ञाय/ और ब्यवस्थाये' देने वाला 
पैगम्बर कहा जा सकता है ? जो मनुष्य सृष्टि क्रम का संहार 
करे उस को परोपकारी कैसे कह। जावे ! जो नामों फेला 
कर लोगों को पुरुपत्व हान कर डाले उसे कीन ' खुदा का 
भेजा हुआ रखल मानेगा ? लाहीोल बला कुव्बत, (खुदा बचाए) 

नो2--अहले हदीस के सम्पादक ने अपने अखबार नं० 
८, २६ दिसस्बर १६२२ के प्ृष्ट २ पर यह लिख कर अपनी 
जीत मनाई है कि 'ऊपर वाली हदीसका भाग छोड़ दिया है! 


रसूल ने कहा कि गुदा से मैथुन करना भी उचित है ( ८१ 


जिससे कि गुदा मैथुनका अनुचित होना स्पष्ट है। इस भाग- 
त्याग को हो उन्हों ने हमारा अपराध माना है परन्तु सच यह 
है कि उन्हों ने हहीस की यूनिवर्सिटी में शिक्षा नहीं पाई, यही 
कारण है कि इतनी उछल कूद मचाई | इस बेचागरे को क्या मालूम 
कि इमाम मालिक, इमाम अव्दुल्लाह इब्ने उमर और इमाम 
शाफई जैले प्रामाणिक नेत। और तत्कालीन बहुत से प्रकांड 
विद्वान मौलबी भी इस कुक्म को उचित ही समझते थे तथा 
इस विचित्र कम के घर्माजुकूल होने में व्यवस्थाये' दिया 
करते थे | कई एक लोग जो उस कम को उचित सम कर 
किया करते थे रसल के समय के ही थे। उनका विश्वास भी 
है कि वह लोग इस कम को खुदा का हुक्म समझते हैं जैसा 
कि उन की सहायता करन ओर साक्षी देन के लियो इमाम 
बुखारी भी मौजूद हैं। इन व्यवस्थाये' देन बालों की व्यव- 
स्थाओं और कई एक हदासों की साक्षी से सिद्ध है कि पहले 
पहल जो हदीस को रचना की गई ना वह केवल उतनी ही 
गी जितनी कि हमने उद्ध त की है परन्तु कई एक सम्यों तथा 
रसल के भक्तों न इस मामले का दबान को लिये शब्द बढ़ा 
दिए | बढ़ाने वाले भिन्न २ देशों के रहन॑ वाले हैं तथा हृदीसों 
भी भिन्नर छापेखानों मे छपी है इस लिए उन के शब्दों में बड़ा 
अन्तर पड़ गया है जिस का प्रमाण रूहित ब्योरा ईश्वर ने 
चाहा तो 'तादीबुल मारिकीन' मे लिए्ाप जायगा | और उसका 
सरडन भो किया जावेगा | हां, पाठकी |! आप समझ भी कि 
रसलट्लाह के सम्पन्ध में इस अनचित कम को घर्मान- 
कूल कहने का अपराध क्यों किया गया है और किस 
वास्ते किया गया गया है? आइए, हम आप को सुनाते हैं। 


द 
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यू (ड़ अआआ पु २६ बे के मह 8 इस रोग के शीआ छोाोग भी रोगी हे 
४ अंदामइन के ७ चाहे वह लबड्जा और घृणा ही क्यों 


कम घमानुकूल होने 
कु ० न कर | यदि अहले सुननत न॑ इस 
४ को आलोचना । ,£ 


2 मा कम को रसलब्लाह के हलाल कहन 
से उन को बदनाम किया हे तो शाआ लोगों न कई एक 
इमामों को बदनाम किया है| परन्‍्त भेद यही है कि शीओं की 
पुछतकों में किसी विद्वान, या व्यवस्था देन वाले को ऐसा 

गुदा मैथुन करने वाला) कहीं नहीं लिखा ओर अहल खुन्तत 
ने परले दरजे की निलज्ज़ता से जहां इस कम का घर्मानुकूछ 
लिख दिया वहां कई एक नेताओं के नाम भी लिख डाले जो 
इस कमर को किया करते थे | बल्कि कई एक स्वलीफों के नाम 
भी लिख डाले जैसा कि उनका आचरण ओर नाम आदि 
प्रमाण सहित नीचे लिगा गया है, तथापि यह विश्वासपूवक 
कहा जा सकता है कि वह लोग कदापि ऐस न थे और ना ही 
ऐस हो सकते हैं। यदि तत्कालीन गाज़ाओं और हाकिमों के 
भय से ऐसा कहने या लिखने का विवश होगए हों तो यह 
सम्भव होसकता है परन्तु उस काल के समाप्त होने पर भी 
पैसे हो कहे जाना कि “ गुदा मैथुन उचित कम हे, सवथा 
शोचनीय ही है और सचमुच उन हृदोस व्याख्याकारों पर 
शोक है कि जो अपनी मान प्रतिष्ठा की ग्वातिर इमामों और 
नेताओं का अपमान करके उस समय फे अधिकारियों को 
प्रसन्न करने रहे | देखिए ! -- 


“ अस्बख बिनल फ्रज ने कहा कि मुझ से कासिम के बेटे 
अब्दुल रहमोन ने कहा कि--मेंने आज़ तक कोई भी इरूलामी 
मत का ऐसा जानकार नहीं देखा जो “ गुदा मैथुन , को घम 
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् किन ++>» न सर०-> नरीम्क हज] 


विरूद्ध मानता हो। में कहता हैं ऐसा करना बेशक हलाछकू अ 
थांत्‌ निरुूसन्दरैह थर्मानुकूल है| औरतें तुम्हारी खेनी हैं जिघर 
से चाहों आयो, इस आयन को पढ़ कर कहा कि इससे बढ़ 
कर और क्या कहा जावे--श्ससे सब बात पपष्ट होज्ञाती 
है,, | फुतडुल मबीन,मय तनन्‍्बीहुल वहाबीन सफा ३७७८ (छापा- 
खाना असहुल मताबा) | न्‍ 

आयत खुदा का हुकअम है जिससे प्रकट हुआ कि इस कम 
बंग हलाल कहने वाला खुदा हैं और रसूल उसका सुनाने 
वाला है । बस, इस कथा का फल यह निकला कि खुदा न 
रसूल को इग्लाम- “लड़कों से व्यभिचार करने की आज्ञा दी 
और रखलछ ने अपने अज्ञयाइयों को ऐसा ही करने की सम्मति 
दी । ( मुंह में मिद्टी उसके ) | 

इन अनुयायी लोगों ने अपने गुरूओं और पुराने मौलवियों 
के आचार व्यवहार देखे आर अनगिनन प्रमाण पाए तो उन 
को इस दुष्कर्म के धर्मानुकृल होने में कुछ भी सन्देह न रहा 
और जब अन्येषण किया ता एक भी रेसा आदमी न मिछा 
जो इस कम को घम विरुद्ध कहता | इलाही ताबह - तोबह - 

फ़्तहुलू मबीन के ३७५ सफे पर लिग्वां हे कि--' सईद 
बिन्‌ अलमसीब, नाफुआ, इब्ते उमर बिन्‌ कअबबल्द क्रजों और 
अब्दुल मलिक इब्ने माइबशन-ये सब लोग स्त्री को शुदा में मे- 
थुन करने को हलाल--कतेव्य समभते थे |,, 

ये सब लो ग इमाम मालिक के समकालीन है जो ' सुदा मे- 
थुन, को उचित कम कह रहे हैं ओर हलाल हराम का हुक्म 
बिना खुदा और रसल की इच्छा के हो नही सकता इस लिए 
इनके ऐसा मानने से रखल और खुदा पर अचश्य दोष आता है। 

इसी किताब में यह भी लिखा है कि उक्त हदीस हन्फियों 
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के नेता इमाम तुहदावी की वणन को हुई हैं---यह इप्ताम तुहावी 
वही हैं जो बुखारी की व्याख्या-'शरह उम्दतुल्‌कारी! के लेखक 
एनी और फ़तहुल कृदीर के रखयिता इब्नेहमाम के गुरु हैं। 
इन ही इमाम तुहावी ने अब्दुल रहमान इब्ने कासिम मालिकों 
के भरोसे पर जो हदीस लिखों है वद भी देखने योग्य है -- 

“इब्ने अरबी ने कहा कि इब्ते शअबान ने स्त्रियों से गुदा 
मैथुन करने को हलाऊ कहा है और इस विषय में सहाबह 
ओर उन के बाद के विद्वानों की बडी भारी मणडली का प्रमाण 
पेश किया है। अपनी किताब “'जामे उल्‌ नझूवां, वा अहकामुल 
कुरआन, में लिखा है कि इमाम मालिक भी इस कर्म को घर्मा- 
जुकूक समझते थे इस विषय में भी उनहोंने कई एक हदीसें 
इकट्टी की हैं। तुहावी ने कहा कि असूबग बिनलफरज ने 
अब्दरंहमान बिन क़ाखिम से यह वचन कहे हैं,। फ़तहुल्‌ 
मवीन-सफ़ा ३५६ 

इसी किताब के सफ़ा ३५७ पर लिखा है कि -हाकिम और 
वारकतनोी और ख़तीब बगदादी ने कहा कि इमाम माहिक इस 
काम ( गुदा मैथुन) को अच्छा समझते थे । तुदावी ले मुहम्मद 
बिन अब्दुललाह, ने कहा कि इमाम शांफ़ई ने ख्रियों से गुदामंथुन 
के बारे में कहा कि इस के हरोम हलाल होने में कोई सच्ची 
हदीस नहीं मिलती, परन्तु जो मिलती हैं उनसे यद्दी निश्चय 
होता है कि यह काम हलाल अर्थात्‌ करने योग्य ही है 

सैयूती ने अपनी ठबाख्या दुग मन्सूर, में * औरते खेती हैं 
जिधर से चाहो आवो,, इस आयत की व्याख्या करते हुए 
लिखा है कि इमाम शाफई और इमाम मुहम्मद का इसी विषय 
में शाघत्रार्थ हुआ था। इस शाख्त्रार्थ का भी पूरा २ चर्णन यदि 
ईश्वर ने चाह। ते 'तादीबुल मारिकोन, में करंगे जिस से यदी 
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सिद्ध होता हे कि यह कम हलाल ही है। 

“जि्ज्ञानी ने कहा रु इमाम मालिक से शुदा मेथुन के 
हलाल होने में पूछा गया तो इमाम साहिब ने फर्माया कि--मैंने 
अभी इस कम को करके र्तान किया है,, इत्यादि ० दुर्रे मन्सूर 
सेय्यूती जिल्‍्द अव्वल (छापामिश्र) सफा २६६। 


“मुहम्मद बिन सअद को “अबी झुलैमान जिर्जानी ने कहा 
कि में रूवयं इमाम मालिक की सेवा में उपस्थित थां कि उन से 
पूछा गया कि स्त्री से गुदामथुन करना चाहिये या नहीं? 
आप इस बारेपमें अपनी व्यवरूथा ( फुतवा ) दें तो इमाम साहिब 
ने अपने सिर पर हाथ मार कर कहां कि--मैंने अभी इस काम 
को करके स्नान किया हे,इत्यादि | उमतुल कारी शरह बुख़ारी, 
फितावुत्तफ़सीर । 

इमाम महोदय के सिर पीटने से यह पाया ज्ञाता है कि आप 
ने इस से पूर्व भी कई बार इस कर्म के अच्छे होने की निरूसं- 
कोच घोषणाएं की होंगी, परन्तु जानकारों के आने जाने का 
तान्‍्ता बच गया होगा, इस कारण जरू भुन कर उनका सिर 
पीटने की अपेक्षा अपना ही सिर पीट डाला | 

और देखिये इमाम आज़म कौफी-इब्ने अबी मलीकह 
क्या फ्रमाते हैं--“ मुक से एक बार स्त्रियों से गुदामधुन 
करने के बारे में पूछा गया तो मैंने कद्दा कि मैंने एक कुंचारी 
लडकी से यह काम करने की इच्छा की परन्तु... ...मुश्किल 
हो गया तो तेल से काम लिया गया,, | इत्यादि | दुर्रे 
मन्सूर-तहत आयन निसाउकुम्‌ ० सफा २६६,--छापा मिश्र । 


इमाम बुख्वारी के विश्वासी हदीस कहने वाले 'मुहम्मद्‌ 
खिन्‌ इजलान अल मदनी, के सम्बन्ध में एक कथा है जिसको 


'्ि 
हब । 
की 
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प्रमाणित मान कर अस्क़लानी ने अपनी प्रसिरू पुस्तक में 
उदष्त किया है कि-- 

“जिस समय वह इस्कन्दर्या पहुंचे तो उनहों ने अपनी 
विवाहिता सत्री से गुदा मेथुन किया जिससे बह बोल डठी 
“अऊज़ो बिलाहे मिन्‍्क,,-अर्थांत्‌ दुहाई है खुदा की, यह चहां 
से भाग मदीना पहुंचे ओर वहीं १४८ हिजरी में मर गये” 

तहज़ीबे इब्ने हजर अध्कलानी ज्ञिब्द्‌ &-- सफा ३४२ 

बड़े भारी व्यवस्था देने वाले पूण विद्वान्‌ अब्दुलाह इब्ने 
अट्मुबारिक जोकि: ख़ानदानी अमीर और इमाम आज़म के 
प्रधान शिष्य थे उन के विषय में इमाम अवुल क़ासिम रोशिब 
अएूफहानी ने मुहाज़िरंत में लिखा है कि- 

“जब तूरिस्तान के ना[सिर का हुक्म आया तो उसने 
अब्दुल्लाह इब्ने मुबारिक को वहां का काज़ी ( जज ) नियुक्त 
कर दिया जो कि............के प्रसिद्ध रागी थे | एक दिन 
इव्ने मुबारिक ने कहा-हे मोमिनों के सरदार ! मुझे कुछ एक 
हुए पुए आदमियों की आवश्यकता है जो कि मेरी मदद करें | 
नाखिर ने कहा-मुफे इस का कारण पहले ही मात्दूम हो 
चुका है इत्यादि” तञ्जीयुलू श्रन्लाब-हिस्सा २ | उल्मान 
का बयान । 

मामूनअल्रशोद खलीफा के प्राईम मिनिस्टर और शैखल्‌ 
इस्लाम कहलाने वाले 'युहया बिन अक्सम, के बारे में खतीब 
बगदादी ने अपने इतिहाश्व में लिखा है कि 'अंबूबकर बिन 
कसमुल्‌ अम्बारी, ने कहा कि क़ाज़ी युहया ने अपने एक घनिषठ 
मित्र से पूछा कि लोग हमारे विषय में क्या कहते हैं ! उस ने 
कहा सर्ब लोग आप को अच्छा ही कहते हैं। काज़ी युइया ने 
कहा-कि मैं आप से इस लिये नहीं पूछता कि आप मेरी प्रशंसा 
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करें बल्कि आप सच्च २ कहिये कि लोगों की मेरे चिपय में क्‍या 
घारणा है ? तब उस मित्र ने कहा, लोग कहने हैं कि--काज़ी 
साहिब गुदा मंथुन कराने हैं । काज़ी साहिब मुख्करा कर बोले 
नहीं जी ! बल्कि इस के उलट मशहूर है अर्थात्‌ लौणडे वाजी,, 
इत्य!द्० तन्ज़ोयुल अन्साब। हिहला २ बयान उस्मान | 
काज़ी युहया के अनुवाद कर्ता प्रसिद्ध शाख्रा्थी ओर 
घम प्रमी अबुलबछीद “ मुहम्मर॒ बिन मुहम्मद बिन 
अल्शहनह ने लिस्वा है किकाजी साहब दुराचार--दुव्यबहार 
लोगडेबाजी में बड़ी ख्याति रखते थे । एक कविने उनके विपय 
में कविता भी लिखी है --- 
कज़ा नुजा अन्न नरल अदला ज़ाहिरन | 
फ़मक़ब्न बअद्‌ रिजाओ कनूतन्‌ ॥ 
मता तस्ल हुदुदुनिया व मुस्लिहोअहलिहा । 
व काजि युरलू कुल्नातुल मुह्लमीन यत्यूता ॥ 
अर्थांत्‌ हमें पूरी २ आशा थो कि संघोर में न्याय के दशन 
करे गे परंतु शाक के बाद निराश होना पड़ा | ऐसी अवस्था 
में संसार ओर संसार के रहने वालों को सदाचार से केसे 
प्रेम हो सकताहे जब कि मुखलमानोंके श खुल इरूज़ाम-इस्लाम 
मत के प्रधान नेता और इस्लामी राज्य के एक मात्र न्याया- 
घीश शु॒ुदा मैथुन कराते ओर करते हों ,, | तग्जीयुलू अन्साब 
हिस्सा २-सफां ७१ | 


तन्‍्जीयुल॒अब्साब के दूसरे भाग में ऊ'चेसे ऊंचे प्रतिष्छित 
धर्मांचायों काबर्णन करतेहुए इन काजी सरहबके विषयम और 
भी कई पुरूतकों के प्रमाण दिये गये हैं जो कि किताब का 
कलेवर बढ ज़ाने के भय से छोड़ दिये गये हैं परन्तु इतना याद 
रहे कि यह“वायसराय,, की शक्ति के आदमी थे, ऐसे २ उच्च 


८८ ) हफ्वातुल मुल्लिमीन 


व्यक्तियों केप्रभाव और अधिकार ने न जाने इस्लाम ओर 
इस्लामप्रवतंक रखूल के बारे में क्या क्यां बाते' बनवादी 
होंगी!]तथा किन २ सघिद्धान्तों के विषय में क्यो क्‍या घडन्‍्त 
घडाये होंगे जिन के बाद बुखारी आदि पुरुतकों के लेखक 
पैदा हुए और जैसे की तसा लिख २ कर फैलाते रहे । 

यह तो हुआ इल्छाम के इमामों और काजियों का हाल ! 
अब अरा इस्लाम के दो बादशाहों का भी चरित्र देख लीजिये 
कि उनके प्रभाव ने परमात्मा जाने इस्लाम पर क्या २ दोष 


लगवाये होंगे और गज़ब ढाये होंगे ! क्योंकि यथा राजा तथा 
प्रजा । 


“खलोफ़ा वलीद बिन यजीद बिन अब्दुल्मलिक 
बिन मरवान ने अपने सगे भाई सुलेमान से इग्लाम [ गुदामे 
थुन | करने की इच्छा को थो। जब चलीद मरगया ओर 
सुलेमान खलीफा बना तो उसने बलीद की इस नीचताभरो 
इच्छा को प्रगट किया” | इत्यादि० तारीखुलखुलफा (सैय्यूती 
रखित ) छापा मिश्र बयान सुलेमान बिनयजीद सफ़ा ६७ | 

इब्नेजरीर ने कहा-जब हारूनरशीद का बेटा अमीन 
खलीफा हुआ तो उस ने दो;हिजडे नपुसंक खरीदे और उनपर 
लड्ट होगया सथा अपने एकानत सहवास के लिये नियुक्त 
कर दिया और दासियों व रानियों को त्याग दिया,,इृत्यादि, 
तारीखुल खुलफासैय्यूती | बयोन अमीन बिन हारूनरशीद 
सफा १८॥ 

देखये! अमीन के बाप हारून ने अपने बाप मैहदी को 
दासी से व्यभिचार किया और इसकी व्यबह्था इमाम अबू 
यूसुफ से छेली थी,अमीन के बडे भाई मामून ने अपने पिता 
की आज्ञा से उस की अर्थात्‌ अपने पिता की दासी से मेथुन 


में र्‌ ७ ड। ०. 
गुदा सेधुन क धार्मानकूल होने की आलोचना. (८६ 


किया ( देखो सैयूती की तारीखुर खलफा ) अमीन ने 
अपनी छोटी फ़्फी से मैथुन किया तो उसे कुंवारी न पाया 
पूछने पर मातम हुआ कि हारूनरंशीद ने हो अपनीं बहिन 
का कु वारछल उतारा था (देखो रोज़तुसुफा का,बयांन हसन 
बिन सब्बाह हमीरो ) ओर फिर अमीन लौण्डे बाज़ी में फस 
गया। बस,अब तमाम कथाओं से इस आयत का सम्बन्ध 
जोड़ कर देख रो । 

अलम्‌ नुहिकिलू अव्यल्वीन | सुम्म न॒ुत्वे ओहुमुलू भ्राखिरीन। 
कज़ालिक नफ़्‌ अछो बिल मुज्ज मीन | चेलुन्‌ योमरज़िन्‌ लित्ट 
मुकजड़्जिबीन | कुरान, सरतुल्मुसिलोत । 


अथात्‌-क्या हमने उन से पहिलों को नए्ट नहीं किया ' 
फिर क्या हम ने उन के पिछलों को भी उनके चरण चिन्हों पर 
नहीं चलाया ! निस्सन्देह अपराधियों के साथ हम ऐसा ही 
किया करने हैं | कवामत में विश्वास न करने वालों के लिये 
शोक हैं | 

उन चिद्ठानों और लेखकों पर शोक है कि जो इस प्रकार 
के दराचारी नीच स्वलीफों को भी अमीरुल मोमिनीन -धामिक 
शिरोमणि कहते हैं जो कि हजरत अबूबकर और उमर जैसे 
महानभावों के लिये प्रयुक्त किया जाता था ॥न जाने इस्र प्रकार 
के कितने और कहां २ पर लेखक थे कि जो अपने २ समयों में 
इसी प्रकार की उपाधियें वितरण करते रहे | 

फलतः ऐसी ही बांतों के आधार पर रसूलल्लाह को 'गुदा- 
मंथुन की व्यवस्था देने चाला, कहा गयो और कई एक और 
भी इस्लाम के आचार्यों को पापियों ने अपना साथी बनाया-+] 
कि सबंथा बुद्धि विरुद्ध है | 

इख से अनमान किया जा सकता है कि मरवांनिया और 
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अब्बासिया ख़लोफों तथा उतर के राषय में अधिकारी और 
कम चारियों में जो दुगुंण ओर दुष्यसन थे उन की अपेक्षा 
खु लफा, अम्बीया और तत्कालीन अश्विकारी छोग कहीं अधिक 
दुराचारी और दुव्यसनी होंगे, जला कि लिखा है--इमाम मालिक 
गुरु इमाम जहरो ने हिजड़ों को इम्राम मानना उच्चित ठहराया 
है तथा उन हो जडोंके पोछे नमाज वढ़ छे ना अन चित नहीं कह।,,। 
देग्वा- बुखारी-किताबुल इजन जाव इसामतुछ मफू तृन । 


बस, निश्चय जानलो कि हदोल--सब्ल्‍दू खलफ़ कुललो- 
वबरिन्‌ व फाजिरिन अथात्‌ नीच से नाच के पोछे भी नमाज पढ 
लो, यह वबुखारी की हदीस इसी कारण से बताई गई होगी कि 
इन खलीफों के समय में दुराचारी अधिकारियों के बुरे प्रभाव से 
कोई लदाचारी आदमो मिलत। ही न होगा जो नमाज़ पढा सके। 
मर्ख समझ।वनी के लिये यह हदीस घड़ लोगई ताकि इल्लामका 
लिफाफा न फट ज्ञावे, अन्यथा इसके क्या माने कि रूवर्ं रसूल 
तो ऐसे इमाम के पीछ नमाज पढने को कहें जा सब स अधिक 
कुरान जानता हो ओर बड़ा भारो बुद्धिमान हो, ज़सा कि अबी 
कअब जिस की आयु ८ वष को थो मदीने की कई मल्जिदों में 
माज के इमाम बनते थे ओर बडे २ बूढ़े आदमी बल्कि शेख 
भी उन के अनुयायी होते थे , इसो प्रकारे उच्चाथिकारियों के 
पास अथवा अरब के बादशाहों के पासभी यदि इस्लाम के 
प्रचार के लिये क्रिसी को भेन्नते थे तो उन ही लोगों का जो कि 
विद्या और बुद्धि में सब से अच्छे हाते थे तथा कुरान के खूब 
जानकार होते थे, जो ऐले न होते उनको कभो भो कहों नहीं 
भेजा | बल, जिस उत्कृष्ट ब्यक्ति ( मुहम्मद ) का इस्लाम के 
प्रारस्मिक युग में एसा आलरण था उस के विषय में यह 
अनुमान नहों किया जा सकता झ्ि डस ने अपने समय में खुदा 


रखसल को कुरान भूल जाती है (६१ 


और लोगों का पगररूपर सम्बन्ध ऐसा बताया हो और अपने 
अन्ुययियों को यह कहा हो कि जिस किसी अच्छे या चुरे 
मर्ख याँ विद्वान के पीछे चाहा, नमाज पढ लिया करो और अपने 
तथा खुदा के बीच में ऐस नीच को सांक्षों बना लो | यह तो 
बडा भारी दोप है | कृपया एऐसो बातों को भी साथ ही साथ 
निकालने जाइये । 


अ क्षप न०--२१ 


रसूल को रान “हज़रत आयशा ने कहा कि रसल- 
भ ले जाती थी। .। “काह ने एक आदमी--अव्दुल्छाह बिन 
पर , , यजीद अन्सारी की आवाज सुनी ज्ञा 
मस्जिद में किसो सूरत का उच्चारण कर रहा था तो आपने कहा 
कि अब्लाह उल् पर रहम करे कि उस ने मुझे अमुक २ रुथान 
की अमुक २ आयते धमरण करगाई',, बुखारी -- किताब फ़ज़ाय - 
लुल कुरान | बाब निह्यानुल्कुरान | 
ईमान से बोले !' क्या शरीअत के याद रखने 
वाले रसूल भो खुदा के अहकाम (आयतें ) भूछ 
जाया करते है ? क्या खुदा के अहकाम के 
सिवाय शरीयत कोई और चीज़ भी हे ? अब सोचो कि जब 
रसूलटलाह ऐसे भुलकड थे तो ख़बर नहीं कितनी खूरतें और 
आयतें जो खुदा ने भेजी होंगी भूल गणे होंगे ओर इस कारण 
खुदा को इच्छा पूरी न कर सके होंगे : बल, इस अपराध मे 
अढ्लाह साहिब भी नहीं बच सकते कि उन्होंने ऐसे भुलक्कड 
को रखूल बना कर भेजा जो उसके अभिप्राय को पूरा न कर 
सकता था ओर साधारण मनुष्यों के दोषों के कारण शरीभतः 
को पूरी २ पहुचानें की योग्यता नहीं रखता था। यदि खदा 
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भी पैग़म्बर की ऐसी भल से अपरिचित था तो वह परोक्ष का 
जानने वांला और दिलों की बात जानने वाला नहीं होगा और 
यदि अढलाह ने जान बूझ कर ऐसा भलक्कड रखसल भेजा तो 
ऐसे गुण के गुणी ख दा को नाम निश्चित करके हमें बता 
दो, बडी कृपा होगी । 

विश्वास करो कि पुराने लोगों में जो २ ढठुग़ुण थे उनहों 
ने वह सब रखूलब्लाह पर डाल दिये और आप उनकी आड 
से बच निकले | अन्यथा इस के क्या माने कि जो ख दा तमाम 
रसलों ओर नवीयों को छोड उनकी खातिर उनके माता पिता 
और भाइयों को सर्वोत्कृष्ठ बनाये, ज्ञिस रसल की मान मयादा 
को खरावियों से दूर रखें और जिस उद्र श्य से जमीन आसमान 
और उन के बीच की सप्टि बनाये--उसोमें ही ऐसे २ दोष 
लगाये कि जो बुद्धि के विरुद्ध और शरीयत से दूर हों। ऐसा 
हो नहों सकता ! इस से तो खुदा पर सूख, अज्ञानी और 
अनजान होने का आल्षेप आता है। इस लिये इस मिथ्या 
कथा से बचना ही कतंव्य है-कृपा कर इसे भी निकालिये। 


अन्ना लह्ु लहाफिंजन, की समालोचना 


ही  “उयरजीतए के सरह हजर की आयत-“ इन्नानहनों 
(| 
( या ऊुरान को ,, उज्जल्नज्ज्क्रि व इन्नालहु लहाफिजून ,, 


हि न ज। 
8 जा खुदा ४ का आंश्रय लेकर सूर्खो ने बडा उपद्रव 


' करता है? ₹* या रखा है परन्तु उनके भावों का न तो 
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उनके पास कोई प्रमाण है और नाही युक्ति | इस आयत का 
मतलब तो केवल इतना है कि अल्लाह कहता है कि-हमने जिक्र 
उतारा और हम ही उस के रक्षक हैं। 


पहली बात तो यही जानने योग्य हे कि इस आयन में 


क्यां कुरान की रक्षा खुदा करता है ? ( &३ 


जिक्र से अभिप्राय कुरान का है, यद्द बात पैग़म्बर ने कही है 
या जिन प्यारों को कुरान दे गये थे उनकी बताई हुई हे? इन 
में से किसो बात की सत्यता में आप के पास स्पष्ट प्रमाण नहीं 
है जैला कि बेग़म्बर का आचरण भी इस पक्ष की पुष्टि में नहीं 
मिलता क्‍योंकि कुरान की रक्षा का प्रबन्ध सुवय' अपने आप 
करते थे ओर वह ऐस (--बाणो से, बार २ उपदेश करते और 
कम से-ऐसे कि रूवय॑ं कुरान को लिखाते थे और कई मित्रों का 
पढ़ाते थे तथा प्र रणा क लिये ऐसा करने थे नि सेनापति 
ओर इमाम उसीको बनाते थे जो दूसरों की अपेक्षा अधिक 
अच्छा कुरान ज्ञानता था तथा झगड़ा निबेडने के लिये काज़ी 
भी उसे ही बनाते थे जो कुरान का जानकार होता था जसे 
मुआज़ बिन जबल को यमन का क़ाजी बना कर भेजा बया था 
जो कि कुरान का पूरा २ परिडत था | हम कहते हैं जब खुदा 
कुरान का रक्षक था तो रसूल को इस लम्बे चौड प्रयत्न को 
क्या आवश्यकता थी ? और वह भी ऐसे उत्साह के साथ कि 
कुरान के प्रचार में बहुत से मित्रों को जाने भो चली गई परन्तु 
इन कष्टों के सहने पर भी पेग़म्बर ने कुरान के प्रसार और 
प्रचार करने का त्याग न किया । बस, इस से सिद्ध हुआ कि 
आपके मतानसार पैगम्बर को खदा पर | भरोसा न थ। ओर 
ना हो रसल के जीवन काल में सहाबह का यह विश्वास आप 
के घडनत मत के अनुसोर था कि वह भो ख॒ दा के कथन 
(हम ही कुरान की रक्षा करते हैं) पर भरोसा न करके कुरान 
के फू लाने में लगे रहते थे । यदि यह कही कि पैगम्बर और 
उनके मित्रों का कुरान की रक्षा करना, यह भीख दा का हो 
रक्षा करना था तो भो ठीक नहों क्‍योंकि अभी आप पढ़ चुके 
है कि कुरानका शिक्षक और उपदेशक ( रसल ) ही किसी 
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सूरत की ऋई एक आयतें भूल यथा थां और रूहाबह ( मित्र 
लोग ) भी ध्रायः बहुत सी आयतनें भूल जाया करते थे जैला 
कि पैगम्बर के ज्ञीवन काल में ही हिज्रत के समय के बाद 
क्रिश्रते मगारिब मे जब अब्दुरहमान बिन ओफ़ ने कुल या 
अय्युहलू काफ़िरून०,, जो पढ़ी तो उसके सारे “ छा ,, छोड़ 
गये। जिसका मतलूब यह हुआ कि कुरान परिवतंन के आदि 
आचार्य यही अब्दुर्हमान साहिब थे जिन्होंने आयतों को 
काट छांट का सब से पहिल्े सूत्रपात क्रिया। परन्तु आपकी 
किसी किताब में उनको काफिर और धर्म भ्रष्ट नहों कहा 
और ना ही उनको कोई बुरा ही कहता है चाहे उन्होंने यह गड़- 
बड़ जानवृझ कर ही की हो या भू से होगई हो | 

अब दूसरा समय खूलीफ़ा बनने वालों का है देखो बढ़ 
लोग भी आपके मनघड़न्त सिद्धान्त के अनुसार खुदा के रक्षा 
सस्बन्धी वाकक्‍्यों पर भरोसा न करके रूवय' कुरान के एकत्रित 
करते में ज्ञुट गए. ओर तौीनों खलीफो ने अपने २ समय में 
कुरान को पकत्रित करने और उसका क्रम निर्धारित करने 
का प्रयत्न जारी रक्‍्खा चाहे उन्होंने कैसा ही अच्छा या बुरा 
तरीका बरता हो यह उनकी अपनी समझ की बात है, यह 
दोप न तो बेजान कुरान पर है और ना ही खुदा और 
रस्कूलठ पर : 

४ आईए, अब तफ़ासोर-कुरान के भाष्य और हदीसों की 
ब्याख्याएं भी देख लीजिए ! इनके लेखक भी आपके मनघडन्त 
सिद्धान्त ( खुदा ही कुरांन को रक्षा करता हे) से 
परिचित माल्म नहों होते क्योंकि उन्होंने भी कुरान 
बी आयतों का कम होना, शब्दों की काटछांट और वाक्यों 
तथा मात्राओं का बदछना इत्यादि स्वीकार करते हुए अपनी 
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पुष्टि में रसूछ के मित्रों और इन्य विश्वरूत प्रामाणिक विद्वानों 
के प्रमाण उद्घत किये हैं, जैला कि तफूसीर दुर्रेमन्सूर में 
लिखा है कि - 

“ हज़रत हजीफ़ह ने कहा कि सूरत तोबह का नाम 
सूरत अजाब है। खुदा की कसम, इस सूरत ने किसी को 
डराये बिना नहीं छाड़ा । हम उतनी नहीं पढ़ते हैं जितनी कि 
रखूल के समय में पढ़ते थे बत्कि अश्रब उसकी चौथाई रह 
गई है।,, तफुलीर दुर्ग मसूर जिल्द्‌ ३-सूरत तोबह-- 
सफा २०८ | 

“४ सूरत अहजाब, सूगत बकर के बराबर थी अबडस 
में केवल्ठ 9३ ही आयनतें रह गई है,, तफुसीर दुर्रे मन्सूर, 
जित्द ए--तफूसीर सूरत अहज़ाब सफा १७६--ओऔर 
फुनहुत्य बारी किताबुत्तफ्सार | 

अब उपरोक्त दोनां पुछतकों की पुष्टि में एक भोर 
विद्वान की भो साक्षी उद्धृत करते हैं-- 

४ इब्मे अव्बाल ने कहा कि अल्लांह ने सत्तर सुनाकिकों -- 
काफिरों के नाम और उनके बापों के नाम आयतों में चणन 
किए थे ०,॥ मुअआालिमुत्तज्जी छ | तफ्सोर सूरत तोबह | व्याख्या 
आयत यहजरल्मुनाफ्िकन । 

परन्तु अब ( आज्ञ कल की ) कुरान में एक भी मुनाफ्िक्‌ 
का नाम नहीं मिलता और इसके आगे जो यह लिखा है कि-- 
'अब्लाह ने दया करके उन मुनांफिकों के नाम मनसूख कर 
दिये अर्थात्‌ मिटा डाछे क्योंकि उनकी सन्‍्तान मुसलमान ६ 
चुकी थी और उन सब के माता पिता जीवित भी न थे, | यह 
भी ठीक नहीं हे क्योंकि यदि मुनाफिक्‌ लोग काफिर थे और 
उनकी सन्‍तान मुललमान होचुकी थी ओर वह लोग जीवित 
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वन-म मन 


भी न थे तो अबू लहबहाशिमो का नाम भी कुरान में नहों रहना 
चाहिए था क्योंकि अबूछहब की सन्‍्तान रसल के जीते जी 
मुसलपान हो चुक्री थी। बल, “तब्बत यदां अबीलहब:” इस 
आयत में अवूलहब का नाम मन्सूख नहों किया । इससे सिद्ध 
हुआ कि दूसरे मुनाफिक़ों की सन्‍्तात की खातिर उनके नाम 
प्रिटा डाले परन्तु पैगम्बर की शत्र्‌ ता के कारण अबूलहब की 
ससतान को कयामत तक के लिये अपमानित किया जिससे 
मात्दम होता है कि हाशिम की सन्‍त न से खुदा को अखो- 
ध्रारण शत्र ता थी। इस बात को अधिक व्याख्या पुस्तक के 
उद्र श्य से सम्बन्ध नहीं रखती, इसलिये इसको यहीं रहने 
देते हैं 

(नोट)--पटने में ' खुदाबख्श खां के पुल्तकालय , में खादढ़े 
तीन सो वर्ष का हरूत लिखित कुरान रखा हुआ है जिसका 
क्रम आंज कल के उपलब्ध होने वाले कुरान जसा नहीं है' 
ओर रूस के श,ही पुरूतकालय में जिहाद की आयतें नहीं हैं । 
और हजरत अबूबऋूर की खिलाफ्त क समय इब्ने कबसह 
सहाबी चीन के राजा के पास जो कुशान लेकर गए थे उसका 
आरम्म खूरत कहफु से होता है ।जाो कुरान जेंद बिन 
साबित का अभी हाथ आया है और वह लण्डन से छप कर 
निकलने वाला है उसका अनुक्रम और कई शब्द आज़ कल के 
कुरान से बिल्कुल विरुद्ध हैं। इन बातों से खिद्ध है कि खुदा 
ने वतमान कुरान की रक्षा करने क्री प्रतिशा नहीं की । 

अब कुरान की ओर आईए और देखिए कि जहाँ २ कुरान 
में ' जिक्र---यह शब्द आया है वहाँ २ पर इसक! अर्थ 'कुरान 
हो भी सकता है या नहीं! हमारा ते पूरा २ विश्वास है 
कि जिक्र का शब्द कई रूथानों पर आया है और किसी रूथान 
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पर कुछ अथ है क्रिस्ी सथान पर कुछ | किसी जगह जिक्र से 
अभिप्राय “ रसूल ? का भी है जैसा कि सूरत तलाक़ को यह 
आयत है--कूद अज्जुललाहो इलेकुम जिक्रन्‌ रखूलन्‌ यत्त्टू 
अलेकुम आयानिहल्ाहे० अथात्‌ हमने तुम्हारी तरफ़ एक रखूल 
भेजा जो कि अलाह की आयनें तुमको बताता है। इस 
आयन में जिक्र से अभिप्राय रसूछ का ही हो सकता हे और 
कुछ नहीं । बस, ज़ब कि उपरोक्त आयत में जिक्र से मतलब 
रसूल का हे तो आपका यह कहना कि ज़िक्र का अर्थ कुरान 
ही है मिथ्या हुआ ओर इस अर्थ के अनुसार पैगम्बर की रक्षा 
भी बद्र, उहद, खन्‍्दक, ख़बर, हनीन और तवूऋ आदि युद्ध 
क्षेत्रों में खुदा ने कर दिख्खाई और रखूल को सुरक्षित रक्‍रवा 
और जीत भी दिलाई बठटिक इस्लाम के विरोधियों के जो प्रात 
या देश उनके अधिऊार में आये चह उनक जीवन काल ओर 
उसके सैकड़ों वपष बांद तक और आज तक सब के पब 
मुसलमानों के अधिकार भें चले आरहे हैं इस रक्षा का प्रमाण 
यदि आपको जानना हो तो अपने प्रसिद्ध इमाम बग्वी की 
तफूसीर मुआलिसमुत्तज्जीक की पढ़ जाइए--उन्होंने अपनों 
तफुसीर में इसी आयत पर भाष्य करते हुए लिखा हैं क-- 
इन्ना लहु लहाफिजन में 'लहु! (उसकी या उसके लिए) में 'हुः 
से मतलब रसलछ +%| हे कुरान को नहीं,,। इमाम फरख रुद्दान राजा 
ने अपनी प्रसिद्ध तफुसीर में तो यहां तक लिख दिया है कि 
“« कुरान की रक्षा का सिद्धान्त कुरान की आयतों से निका- 
लना अनधिकार चेष्टा है ओर भूठ भी है!।” चलिए, छुट्टी हुई 
अब आपको जो कुछ भो भला बुरा कहना ही इन विद्वानों 
के विषय में पहले कहिये-किसी अन्य सम्प्रदाय के मुसल- 
मान को न कोसिए।। 
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अब प्रत्यक्ष बातों पर भी विचार कीजिए कि ये कहां तक 
आपके मन घड़नत सिद्धान्तों का साथ देती हैं :-- 
यन्त्रालयों में कुरान का संशोधन करने के लिए कुरान को 
करणटठस्थ रखने वाले बड़ २ हाफिजों और बहुत से कुरान के 
विद्वानों को नोकर रखा जाता है । बहुत से कुरान विक्रेता 
खुन्नो व्यापारी कुरान का शुद्ध संझकरण सिद्ध करने के लिए 
कुरान कण्ठरूथ रखने वाले हाफिज्ञों ओर कुरान पाठियों की 
मुहरें लगा छगा और छपा छपा कर कुरान के शुद्ध होने का 
विश्वास दिलाते हैं। कई एक सुन्नियों को कुगान मोल लेने 
समय यह पूछते देखा कि यह करान सहीद भी है ? अब आप 
बताइए कि ऐसे लोग आप की समझ में अधर्मों और अ- 
श्रद्धालु तो नहीं है ? क्योंकि उनको खुदा की रक्षा पर विश्वास 
नहों है तभी तो वह मुहरें लगातें और हाफिजों से संशोधन 
कराते हैं| परन्तु इतनों बड़ी देग्व गेग के होते हुए भी कुरानों 
में बहुत सी शब्दों, माह्राओं और लेखन प्रकारों की अशुद्धियें 
रह ही जानी है। जिनमें से कई एक को हमने भी शुद्ध करके 
दुरूू्त कर दिया है और पिशेष कर लेग्तन प्रकार की कई एक 
भूलें तो ऐसी हैं कि जे परम्परा से चली आ रही है और 
संसार को कोई कुरान इस गाछती (अशुद्धि) से खाली नहीं 
है | हमने इस प्रकार की गछतियों को अपनी पुरूतक “ तस- 
हीफ़े कातिबीन व लुक़्स आयाते किताबुम्मबोन”,में एकत्रित 
कर संग्रह कर दिया है जिसके थोड़ी सी प्रतियें 'कुतवखाना 
अखबार अस्नाये अभ्री दिल्ली, में अभी तक मौजूद हैं। इन 
सब प्रमाणों और विचारों से सिद्ध है कि आपका सिद्धान्त 
भठा और निकम्मा हे | 
तोरेत और इज्जोल में परिवतन का पाया ज्ञाना कुरान 
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से लिख है और जिन लोगों ने उन्हें परिवर्तित किया ह वह 
अपने धर्म प्रवतक से आज तक सम्बद्ध कहलात चले आ रहे 
है-अर्थात्‌ यहरी और नखारा पुकारे जाते हैं। इन दोनो 
किताबों को यहदी, ईसाई और सुलछमरान खुदा का कलाम- 
ईएयरीय वाक्य मानते है | कुरान के परिवर्तित होने की धूचवना 
'सुरीदून अनयब्दिछुल कलाम “छ,हे? इस कुरान की आयत 
से रूपप्ट सिद्ध हो गही है। जब कुरान भी परिवतनित हैं 
और रुदाई किताब कहलातो है बल्झि हम तो यह कहेंगे कि 
कुरान का परिवर्तित होना ही कुरान के खुदाई किताब होने 
का घातक है, इसलिए कुरान में परिवतन करने वाले भा 
इस्लाम के दायरे से निकाले नहों जा सकते । दूसरी दात यह 
है कि हज़रत म्रसा के बाद तोौरेत के प्रचार का काम बहुत से 
नबियों के द्वारा चिरकाल तक होता रहा, परन्तु पांरवर्तन 
करने वालों ने परिवतन कर ही डाछा ' सुन्नियों के मतानुसार 
रसून्टलछाह के बाद कोई कुरान का प्रचार करने बाला पेदा नहीं 
हुआ | इसलिये यदि कुरान मे भी परिवर्तत हो गया तो कोई 
अचम्भे को बात नहों है | इसके सिवाय खुदा ने हमारे पेगम्वर 
(मुहम्मद को हज़रत मूसखा से उपमा दी है । इसलिये जो परि- 
णाम तोरेत का हुआ; यदि बैखा ही परिणाम कुरान का भी 
हुआ तो वह खुदा और रखूल को इच्छानुसार ही हुआ है। 
याद रखो बल्कि किसी भी काम में परिवर्तन करके देख को 
कि परिवतन करने से मतलब बदल ज्ञाया करता है और 
जबतक परिव्रतत करने वाले की इच्छा शब्दों का अर्थ बदलने 
की न हो तबतक परिवतन नहीं किया जाता । 

अब हम इस लम्बे विख्तृत विषय को बीच हो मे छोड़ 
कर एक ऐसा गुर बताये देते हें कि भविष्प मे इस आयत- 
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इच्ना नह्नी नज्ज्तलज़्तिक्र व इन्‍ना लहु लदाफि ?न, से खुदा के 
द्वारए कुरान की रक्षा कहने चाले को हर एक व्यक्ति सूर 
और बुद्ध कह सके | चह यह क्रि-हर पऊ्र वाक्य रक्षा के योग्य 
भी होता है और परिवतन के योग्य भी। कुर/न भी वाक्यों का 
संग्रह है इस लिये वह भी रक्षण योग्य और परिवतनशीलछ हो 
सकता है इस लिये उपरोक्त विवाद ग्रहत आयन से कुरान की 
रक्षा का सिद्धान्त श्रानित मलूऋ हे अहले सुन्तत सम्पदाय 
बालों को उचित हे कि इस फूठे ओर अनर्थोत्पादक दोष से 
बचने का प्रयत्न करे | परन्तु यदि हमारी इस उच्नित प्राथना 
को न मानोगे तो हम वहुन से सुन्‍्नी विद्वानों के ऐल २ प्रमाण 
पेश करेंगे कि जिनसे कुशन ख़ुदा का +लाम ही सिद्ध न हो 
यह्कि कुरान में कलाम का लक्षण ही न घट सके तब क्या 
करोगे ? 


आक्षेप न॑० २२ 
क्या आप जानना चाहते हैं कि रसूल- 
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4 55,,8» ह साई लोग दस्लाम की तलवार के 
भय से जान बचाने के लिए मुसलमान हो गए थे, उन छोगों 
ने पहिले तो उनको बदनाम किया, जिनके भय से कि वह 
मुसलमान हुये थे असे हज़रत उमर इत्यादि। यह इसलिए, 
किया कि हमारी सन्‍्तानें इस्लाम से घृणा करती रहे। उन 
निकम्मी ओर अनगंल बातों का पूरा २ प्रभाव पड़ना न देग्व बाद 
में यह निश्चय किया कि इन श्रान्तियों को पेगस्वर की नमाज 


५ नमाज़ में ससूल 2 लाहू पर नमाज़ में भूछ करने का 
ल्‍ 5 आहक्षेप क्‍यों लगाया गया ? अनुमान 
» मे,ल करते थे। 7? सेमाल्दूम होता है कि जो यहदी और 


नमाज में रसल भूल कर ने थे ( १०१ 


सम्बन्धी भूलों के सयाथ मिलाकर प्रभावशाली बनाया जावे 
ताकि सवसाधारण यह समझ कर पिश्चास कर ले कि जब 
इस्लाम का प्रततक पा म्या हो ऐया था ता ये भा ऐसे ही 
होने चाहियें | खुदा बचचाये | बुखारो ने लिखा हैं कि-- “एक 
दिन हज़रत उन्स रो रहे थे। छागों ने पूछा कि आप क्यों 
रोते है ? उन्होंने कहा कि रसलल्‍लाह के समय में जो बाते था 
अब वह नहीं रहाँ | छागों ने कहा कि उल्तमे भी तुमने क्या 
कुछ नहों किया । ओर कई रुक डदासो में यहां तक लिखा हे 
कि तुमने नमाज़ को भा नष्ट ( छाड़ दिया या दूषित 3) कर 
दिया | इसो प्रकार के निबन४७ क्रा हदीस को व्याख्या मे फत- 
हुलू बारो के लेग्यक ने अपनी व्याख्या में लिखा हे कि हज़ग्त 
मसला अशुअरी ने अलो को नमोज़ देखकर यह कहा कि-हम 
या तो ऐसी नमाज़ भूल गये या जान वृझ कर ऐसी नमाज़ 
की त्याग दिया | लाहील वला कु ब्चत० | 


इस विशिष्ट प्रकरण में हनज्नगरत उम्र का सब से अधिक 
बदनाम शिया गया है जसा कि बुखारी की कई एक हृदीसों 
में लिखा है कि हज़रत उमर ने चोथे पहर (मग़रिव ) की 
नमाज़ में बहरीन की आमदनों का हिसाब कर छिया। कहे 
एक हदोसो मे यह लिखा है कि नमाज़ पढ़ते २ हज़रत उम्र 
ने अपनो विचार तरंग में सेनाये भा तैयार करके मिजवादों 
और कई एक में यह लिखा हैं कि दूसरा आदमी हज़रत उमर 
का नमाज़ के कत्त व्य बताता जाता था तो उनको नमाज़ 
अदा हों सकती थो , पढ़िये! - 


“अबू सलमह बिन अब्दुर हमान ने झहा कि एक दिन हेज़ 
रत ५ ने परूच्म को ऐसी नमाज़ पढ़ाई कि के रू उठते 


१०२ ) हफुवातुल सुस्लिमीन 


बेठते ही रहे कछ पढ़ा नहीं। लोगों ने कहा कि आप ने तो 
कछ पढ़ा भी नहीं। ह० उमर ने कहा कि रूकू-सजूद (उठना 
बेठना और हाब्र भाव) कैसे थे ? छोगों ने कदा कि वह तो अच्छे 
थे तब ह० उमर ने कहा कि फिर कोई दोष नहीं अर्थात्‌ नमाज 
अदा हो गई ।” [खुद। बचांये (| कज्जुल अआअथाल डिढद 
सफ़ा २१३ | 


“इब्राहीम नहफ़ी ने कहा कि एकबार ह> उपर ने छागों 
को मध्याह् की नमाज पढ़ा: तो मुंह से कुछ नहीं पढ़ा यहां 
तक कि सलाम फेर दिया जब कृत्य समाप्त कर चुके तो, 'कसी 
ने कहा कि आप ने नमाज समाप्त कर दो परन्तु उसमें कुछ 
पढ़ा नहीं ? ह० उमर ने उत्तर दिया कि मैंने अपने विचार की 
धुन में एक काफ़िला-यात्रियों का कुएड तैयार किया और 
अपनो चुन में ही इस काफिले को पड़ाव ८ पर ठहराता और 
चलाता रहा यहाँ तक कि शाम देश में जा पहुंचा ओर धुन 
ही धुन में माल सौदा बेच दिया और पाछान और पर्दे भी बेच 
दिये सो अब निवृत्त हुआ हूं | इस के बाद ह० उमर ने दोबारा 
लोगों को नमाज़ पढ़ाई ।” कज्जुल अअमाल जिल्‍द ४। 


नोबह ! या तो इसी प्रकार सभी हृदीसों की कूठी और 
बनावटी कह कर किताबों से निकाल बाहर करों नहों तो 
ईमान से बालों क्या सहाबह [ ह० उमर आदि ] ऐसे ही थे 
जुसा इन हदासों से सिद्ध होता है ? क्‍या खुदा से इतने बेलाग 
रहने वाले लोग रसूल के प्रतिनिधि हो सकते हैं ? लाहोल 
बला०, भूठ ही भूठ | सहाबह की इस प्रकार की कथाए' वि- 
श्वघ्त न मानी जा सकती थों इसलिए रखूलउलाह की भूल 
घड़ी गई। जसा फि बुस्वारी में लिखा है कि-- 


नमाज में रसल भूल करते थे ( १०३ 


“अबू हुरसेरह ने कहा कि रसलललाह ने दो रुकअनें पढ़ा 
कर सलाम फेर दिया और एक इमारती रूकठी देखने चले 
गये, उस समय ह. अवूबकर और ह. उमर भी उप रूथत थे 
परन्तु उनको हौसला न हुआ के रसलल्लाद से उस समय 
कुछ पूछे परन्तु जिनको रखल साहब “ज्ञु लू यदिन” कह कर 
पुकारा करते थे उन्होंने प्राथना की तब हजरत ने शोष 
दो रुकूअते पढ़ कर दो सजदे ( भूल से बच्चे हुए ) कर लिए | 
इत्यादि” बुस्वारी - किलावुलू ईमान वन्नजुर | बुखारी -- किता- 
बुल अदब, बाब मायुज्नर्व ततोसिन जिक्रन्नासे० । 


इस हदोस से लेखक का यह मतलब है कि रसलतठलाह 
दिल लगा कर ख दा को याद नहों + रते थे इसी कारण इतनी 
गड़बड़ कर डालत थे | इलाही तोबह | तोब ! £ बस, इसे 
मिकाल बाहर की जिये | 


दूसरे यह कि इस हदोस से यह भो प्रकट होता हे कक 
ग्सल के निम्राज़ी श्रनुयायो दिल लगा कर नमाज पढ़ते थे | 
उनकी माल्म हो जाता था के रसलल्लाह ने दी रुकअते 
पढ़ी है और द। बांकी हे परग्त रसललाह भाजन्ति मे रहते 
थे | बड़ा आइचय है कि भान्तियुक्त सहाबह दिल लगा कर 
खुद। की नमाज़ पढ़ और इलहाम और वहीं के अधिकारी 
( रसलूणब्लाह ) नमाज भे दिल न लगायवें। जब नमाज का ही 
यह हाल है तो और कामों में तो न जाने कितनी और क्या 
क्या भूले करते होंगे . इसलिए रघलबलाह का दर्जा इस्र 
योग्य नहीं कि उनका अनुसरण किया जाये बठिकि वह रखल 
कहलाने के भी योग्य नहीं हे । कृपा कर इसे निकाल बाहर 
कीजिये । 


१४ ) हफ्वातुझू मुल्लिमीन 


आक्षप नं०--:८ | 
“७४ 6४ “ अब्दुल्ला तिन कअब बिन मालिक ने 
>रेस्पटने टाके डाले कहाओि रसलबल्लाह बदर की तरफ 
और लूट मचाई लेटाई के विचार से नहों गये थे बल्कि 
४५ /ह ५५» ५» #; कुरेश का काफिला छूटने गये थे परन्तु 
अल्लाहने मुसललमानोंकी अचानक उनके शत्र ओसे सिडा दिया- 
बिना किसी बिशेष करारणके । दयादिट्वुस्थारी -किताबुत् 
मगाजी, बाब किस्सह गुज़्चद बदर | कौल अल्लाहो 
तजान्ा-वलऋद  नस्त्रकुमुलाह बबदर ॥ 
बहुत लो हृदीसो तथा इतिहांसों मे $सी प्रऊार ल्टिखा है 
कि * हज़रत महम्मद बदर मे काफिला लूटने गये थे ” इस 
हदाससे खुदा पर जा दुव्यवहार तथा अनथ और अत्याबार का 
आक्ष पथ रहा है इस से सिद्ध है कि सदा इस्लाम से घृणा 
करता है और इललामके प्रचतक ( मुहम्मद ) से सदा नाराज 
है बल्कि उसे शत्रु है। रख दा बचाये ! 
ईमान से बोलो, क्या इस्लाम के प्रवतक ( मुहम्मद ) डाकू 
और लटेरे थे ? क्‍या ख दा ने लुटेरे को रसूल बना कर भेजा 
था ? क्या किसी महापुरुष ओर विशेष ऋर रखूल के लिये 
लूटने का शब्द कहना उसकी जिन्दा नहीं है ? क्‍या ख दा धोस्बे 
बात्न है? यदि यह सब सत्य है तो कर्मो के फल ओर उन का 
आपएचासन आदि सब कुछ मिथ्या होंगे | कृपया इसे निकाल 
बाहिर कीजिये ! 
( नाट )--वबास्तव में वात यह है कि मदीने के मुसलमानों 
पर जब कुरैशोने आक्रमण किया और रखूलको इसकी सूचना 
मिली तो उन्होने अपने फुफेरे भाई अब्दुलाह इब्न हज़श को 


रसूल ने फूजीरब फो मल्जिद में शराब पी थी ( १०५९ 


कुछ लोगों के साथ रवाना किया और ताकीद की # ऊिसी 
से लड़ाई न करना परन्तु हजश के बेटे अब्दुल्लाह ने रखूल की 
बात पर आचरण न किया ओर जा क्रैश मनक्का छा रहे थे 
उनको छूट लिया जिस पर उन्होंने भी भआत्मग्क्षां करनो 
उचित समझी परन्तु इस छूट घसोट में एक कुरैश मारा गया। 
बस, बदर के युद्ध बट्कि तमाम कुरेशी छडाइयों की यहो 
घटना सूल कारण बना ददेग्वी तारीब इस्काम(मास्टर जाकिर 
हुसैन देहलूची कृत ) 


आश्षप नं० २४ 

शणछशएएएएएशश/शार. ५ इब्ने शेबह और इब्ने जबालह ने कहा 
8 ४० ने फ़जाल पं के अबू अय्यूब तथा उनके 'मत्र छोंग 
की मस्जिद में [8 फूजीख को मस्जिद में बैठे थे उनके पास 
शराब पी थी छह मद ऋरगे-शराब आदि चोज़ें रखी थों और 
(व:5:33.3:3४355/25809 उनका पान कर रहे थ, जब मद्य का 
निषेश्च करने वाली आयत उतरी नो इसी जगह लोग शराब 
स्पॉँचां करते थे इसी कारण इस का नाम ही फज्ञीख पड़ 
गया । इमाम अहमद ने अपनी पुरूतक मस्नद में लिखा है 
के इब्ने उमर ने कहा कि इसी रूथान पर हजरत मुहम्मद 
ने भटद्टी से शराब का प्याला लेकर पिया था इसी लिए 
इस स्थान को फूजीख कहते हैं | इत्यादि » जज़्बुलू 
क्लब ( शेख अब्दुल हक सुहद्विस देहलवा रत ) बाब । 

छापा कलकत्ता, दिज़री सन १२६२ ) सफा १&१। 
सुहाह की पुस्तकों से भी यही सिद्ध होता है कि जब 
शराब के निषेध की आज्ञा सुन कर सहाबह ने प्याले तोड़ थे 
तो उनमें फूजीख की शराब ही थी और उन दिनों इस शराब 


!्छपघ्ष्टः 
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के पीने की ऐसी प्रथा थी कि उस समय शराब के बहने से 
प्रदीने की गलियों मे कीचड हो गई थी ? 


क्यों मुसलमानों ! क्‍या तुम्हारे रसूल शराबी थे? यदि 
थे तो तुम्हार लिये भी हलाल बल्कि माता के दूध के समान 
हलाल | अगर तुम हन्फी हो ता उछुपडी ओर दो १ वाला बात 
है अर्थात्‌ रसूल का उसे पीना भौर इमाम आअजम का उसे 
ध्छाल कहना -इमाम आभ्जम के मन में अंग्रूरी शराब ही 
हराम है वाकी विएक्री रमजिन उर्रा, भग, खसेघी, ताडी आ।द 
सब हलाल हे । जैसा कि मोलबी नरूल हक़्क ने बुखारी की 
व्याख्या करते हुए लिखा है कि-- 


“ इमाम अज़लूअबू हनीफु ने शराब का शब्द केवल अंगूर 
के पानी के लिये ही प्रेयुक्त किया है विशेष कर उस अवस्था 
में जबकि उसमे उबाल आकर झाग सो आने लगे | यह सर्वथा 
अपवित्र नहीहें और नाही इसे हराम कहा जासकताहे क्योकि 
इस के हराम होने मे कोरी दलोले ही है, यथाथता नहीं | यदि 
अंगूरी शराब से भिन्न कोई और शराब हो और उससे नशा न 
हो तो नमाज में दिल लगाने के लिये उसको पोया जा सकता 
है अन्यथा नशा के विचार से किसी और कमे के लिये पीना 
तो हराम ही है। इत्यादि ” नेसोरूठ ऋरी ( शरह बुखारी ) 
किताबुत्तफ्सीर बाब छेस अलल शीन आमिनू, सफ्ा ३६३ । 


शौक से पीजिये बल्कि नमाजु ओर इबादत के लिये तो 
हलाल ही समझिये क्योंकि कुगान की--मा खजक्तुलू जिन्न वल 
उन्स इला लियाबिदून-दम ने जिन्नो ओर मनुष्यों को इबादत 
के लिये ही पैदा किया है। इस अयत के अनुसार आप इसा 
लिये पैदा किये गए है । और शराब के पीने से खुदा और 


रखूल ने काफिर के जनाजे, की नमाज़ पढो ६ १०७ 


मनुष्य दोनों के डरे श्य पूरे होते * ? लाहोल बला कु व्बत ! 
रु दा उन लोगों को दण्ड दे जिन्होंने अपने पलाब कुर्मे उड़ाने 
ओर उन्मागंगामी खुलीफों की खुशामद में ऐसी2२ हदोसें 
बना डालों जिनसे रसूललछाह का ठट्ठा और इस्लाम की 
निन्‍दा होती है । 


क्या मुसलमानों की बुद्धि यह मानती है कि रसूललाह ने 
शगाब पी होगी या $माम आअजम।'ने शराबकोी हलाल बताया 
होगा ? सरासर भू ठ दंष ! कई हदीसोंसे सिद्ध है कि रखूत्ठ 
के समय में शराब पीने वालों को जूता, छकड़ो ओर घू'सा 
म॒ुकका से पीटा जाता था | ऐसी अवस्था में बुद्धि स्वीकार 
नहों करती कि जो व्यक्ति शराव पीने वालों को दण्ड देता हो 
वह रूत्रयं शराब पीता हो | बिलकुल रूट ! उचित तो यह है 

कि ऐसे सारे पुलन्दे को दियासलाई दिखाई जावे । 

आश्षेप नं---२७ 
७ #र्ड७रा उएे 5४ ५5, 

: ब्सलने काफिरके ६ “इब्ने उमर ने कहा कि जब अब्दुल्लाह 


| जे 2? हि 
«, गनाज़ेकी नमांज़ (£ इब्ने अबी ( जोकि मुनाफिक था ) मर 
अ“पढ़ी ओर ह० उमर ९ 
हा ५ गया ता उस का बेटा हजरत के पास 
: नें उनका रोका » 
० हज्ओक | ७७,३७५) आया और कहने रूगा कि आप अपना 
कुरता प्रदान करें नाकि में अपने पिता को उसी का कफुन 
दू', रसूल ने यह सुन कर अपना कुरता दे दिया । जब 
जनाजद्द तेयार हो गया तो अब्दुल्लाह न फिर निवेदन किया 
क्रि रसलल्लाह, आप जनाजह की नमाज पढ दीजिये बस, 
हजरत ने उठकर नमोज पढाना,आरस्भ कर दी इतनेमें हजरत 
उमर ने रसल का कपड़ा घलीटा ओर कहा कि आप इस्त 
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( मुनाफिकू-बेई मान ) पर नमाज पढ़ते है! खु दा ने तो आप 
को पेसे लोगों के जनाजु की नमाज पढने ने मना किया हुआ 
है। तब रसल ने यह कहा कि खुदा ने मु्े मना नहीं किया 
किन्तु यह ( अधिकार दिया हेकि चाह तो पढ' ओर ना चाह 
तो ना पढ़ ), अन्त में रसल ने इब्ने अबी के जनाज की नमाज 
पढ़ी ओर ह० उमर का पक्ष समर्थन करने में यह आयन उतरी 
कि-“लातसिल अछा अहदिन्‌ मिन्हुम मात अबद अलछा क॒त्रही- 
अथांत्‌ ऐसे लोगों की नमाज न पढ़ वठ्कि वह मर जायें तो 
उनकी कबर पर भी मत खड़ा हो | इत्यादि ” बुखारी कितादबु- 
त्तफुलीर | बाव कौल अरूतरफूलहुम्‌ औलातस्तग्फरलहुम्‌ । 


यह हदील, बुखागी की किताबुलिबास बाब लवसुल 
कुमीस में भो है और उसमें सी उमर उठा और रखूल का 
कपड़ा खींचा, यह वाक्य पाया जाता हे । अब हम मुसलमानों 
से पूछते हैं कि क्या यह बात बुद्धि मे आ सकती है कि जिस 
राज़ा क। शासन बर्ड अच्छे नियमों ल चल रहा हो और 
प्रत्येक अपराधी को उसके किये का दरद मिलता हो उस का 
पक छोटा सा सेवक अपने महाराज़ का कपड़ें से पक कर 
घसीटे और वह इस दीठ को किसी प्रकार का दण्ड न दे । 
अथवा जो रखूल को सच्चा रसूछ मानता हो वह उसका एसा 
अपमान करे। हमारे विचार में ठी इसले रखसूलब्लाह की 
निनन्‍्दा और ह० उमर को ईमानदार न होना सिद्ध होता है। 
खुदा बचाये - वास्तव में यह हदीस ह० उमर के विषय में 
बड़ा भारो आश्षेप हे इसलिण निकाल डालने के योग्य है । 


विचार का स्थान है कि यह कैसा रसल है कि जो खुदा 
का डुक़्म भी भूल जाता है और जो कोई याद भी कराये तो 


सहाबह रेखल की खिटली उड़ाया करते थे. ( १०६ 


मानता नहीं । इस पर फिर यह और आशचये कि पेगम्बर के 
विरुद्ध एक साधारण व्यक्ति की इच्छानुसार कुरान की 
आयतें उतरती हैं । इसका तो यह तात्पय हुआ कि खुदा एक 
सामान्य मनुष्य से रखूल को लज्जित कराता है। खुदा भी 
कैसा मूखे है कि एक निबुद्धि मतिहीन व्यक्ति को बड़े बड़े 
विद्वानों पर शासक ओर गुरु बनाता है | यद हदीस नहीं पः- 
गलों की बकवास हैं | 


झा ८८ व प॒न॑ं० २६ 


लक है 


५३ 9 2, “जद विन खालिद जेहनो ने कहा कि 
3 0] ५ 7 एक आदमी ( अमीर या बलाल या 
हल जड़ा ० हक 3 ने गिरी हुई चीज के विषय 
कस में पूछा तो रसूल ने कहा कि उसकी 
है जजुज 7#कत्डज 4 , थैली या बंतन पहचान रखना चाहिये 
और एक वर्ष तक लोगों से पूछता रह ( कि किसी की कोई 
चीज गिरी तो नहीं ) उसके बाद उस च्ोज को अपने काम में 
छाबो ओर यदि एक वर्ष के बाद भो उस च्लोज का रूत्रामी 
आ जाये तो तुम उसकी उसकी चोज वापिस दे दो | प्रश्नकर्ता 
ने कहा कि यहि भूला भटकां ऊंट मिल जावे तो ? यह खुनकर 
रसूल को इतना क्रोघ आया कि उनका मुह मारे क्रोध के 
छाल ही गया> | इत्यादि ।” बुस्बारी किताबुलू इल्म बाबुल 
प्रज़ब फिलू मुवअअजतिब ० । 


पर र्टः स््ष 


७ 4.» £8 >५४ ८ 


मर 


सहाबह रसूल को 


११० ) हफत्रातुल मुध्लिमीम 


ग़ज़ब खुदा का : सहाबह रखूल से मज़ाक करे | बड़ा 
भारी पाप, क्योंकि रखूललाह की वह शान न थी कि एक 
बार कुछ मित्र और अनुयायी लोग तथा कअब बिन मालिक 
तबोक को छडाई में सम्मिलित नहीं हुये तो रखूलल्लाह ने 
उनपर बड़ा क्रोध किया और हुक्म दिया कि कोई उन लोगों 
से बात न करे | परणाम यह हुआ कि ५१ दिन तक उन * 
किसी इष्ट प्रित्र और बन्चु बान्धचव तथा ख््रा तक ने उनसे 
बात नहों की | जब ये दुःखी लोग अपने क्लेशों को बन्धु जनों 
से वणन करते तो कुछ उत्तर न मिलता | हृज़र्त अबू अलछिया 
नें तीन ;दन तक अपने आप को नबी की पतल्जिद के खम्बों के 
साथ ब।धे रक्‍खा । जब रु दा ने अपराध क्षमा करने के विपय 
में आयत भेजी तो अपने आप को स्व॒तन्त्र किया और बड़ी 
प्रलल्षता से बहुत सा दान भी किया ( देखो बुसख्वारी )। इस 
लिए जिस शासक का केवल पाथिव सम्पत्ति और जायदाद 
पर ही नहों आंपतु हृदय और मछ्तिप& पर भी शासन हो, उस 
का आमने सामने मुह पर कौन अपमान कर'सकता है और 
किसकी मजाल हे कि उसकी बिल्ली उड्ोंचे | अतएव यह 
ददीस नहों बढिक ऊंट का प।द- गन्दी हवा हैं। इसे बाहर 
फंकना चाहिये ! 


“अबू मूसा अशुअरी ने कहा कि-लोगों ने रखूलछाह से 
ऐसे ऐसे गन्दे प्रश्न किए कि रसूल को क्रोध आ गया और 


सहांबह रसल की ग्विल्ली उड़ाया करते थे (#₹११ 


कद्दा कि पूछा जो पूछना है! पूछते क्यों नहीं हं। | पूछो जा 
पूछना खाहते हो | इतने में एक आदमी ने पूछा 6 या रखल- 
लल्लाडइ | बताइये मेरे पिता का क्या नाम है? उत्तर दिया 
हज़ाफर। दूखरे ने पूछा मेरा पता कौन है? रसूल ने कहा 
शैबह का गु छाम | इतने मे ह० उमर ने देखा कि रखसूलतलाह 
का मुखार बिन्द मारे क्रोध के लाल हा रहा है। बस, ह० उनपर 
ने कहा कि हम अठलाह के द्वार पर नोबह ( पश्चात्ताप ) 
करते हैं अथांत्‌ आप हमे क्षमा करें, इत्यादि ” बुख्वारी किता- 
घुल इल्म, बाबुलू ग़ज़ब वलू मुवाअज । 


“अन्स बिन मालिक ने कहा कि जब ग्सूलल्छाह आये तो 
हजाफुद् का पुत्र अब्दुल्लाह रूड्ा हुआ ओर पूछने रूगा कि 
मेरा पिता कौन है ? हजरत ने कहा हजाफूह । फिर बार बार 
हततरत कदने लगे पूछो मुझसे, पूछ। ! पूछो मुक से पूछी - 
अन्त में ह० उमर ने रखूल को क्राधातुर देखकर घुटने टेक 
लिए. और नप्नरता से बोले कि हम अन्‍्लाह से प्रसन्न 7, 
इस्लाम को घर्म मानते हैं ओर मुहम्मद का नबो समझते हे ।” 
बुखारी किताबुल इल्म, घाब सन्‌ बरक अला ग्कब्नेही । 


“हज़रत अबन्स ने कहा कि सहाबह ने इतने अधिक अन- 
गल प्रश्न किये कि हजरत क्रोध से लाल हो उठे और मम्बर 
( मश्च ) पर चढ़कर उपदेश में यह कहा कि तुम कोई बात 
ऐसी नहीं पूछोगे जिसका उत्तर में न दे सकू । यह खुनकर 


११२ ) हफ्वातुल मुस्लिमीन 


प्रशन करने बाले सहाबह अपनो २ चादर में बनोवटी रोना 
रोने छगे | वहां एक व्यक्ति ऐसा भी था जिसको लोग अज्ञात 
वंश का पुत्र कह कर पुकारा करते थे । बस, वह व्यक्ति उठा 
और कहने लगा कि या रसलललाह ! बताइये मेरे पिता का 
क्या नाम है | फिर क्या था रसूल को क्रोध आ गया। तब 
ह० उमर खर्ड हुणु और क्षमा मांगी और यह कहा कि भविष्य 
में हम लोग कदापि ऐसा न करेंगे।” बुखखारी किताबुल फ़ितन, 
बावुत्तकऊजो मिनल्‌ फितने । 


सहीह मुस्लिम में लिखा है कि :--- 

“अबी क॒तादह ने कहा कि एक आदमी आया और रखत 
से कहने लगा कि तने रोज क्यों रक्खा | यह खुनकर रखल 
बुरी तरह बिगर्ड । तब हज़रत उमर ने कहा कि हमें क्षमा 
करो भविष्य में ऐसी नहों होगा ।” अशुअतुब्लिमुआत 
( हृदोस मिश्कात की व्याख्या ) बाब॒त्तोम, फूसछ २ | 


“ हज़रत अन्सने कहा कि ग्सूल ने ऐसा उत्तम उपदेश 
दिया कि हमने पहिले कभी न.खुना था। हजरत ने अपने उपदेश 
में यह भो कहा कि जो बातें मुझे माल्यूम हैं यदि वह तुम को 
भो माल्म हो जावें तो तुम हंसोगे थोड़ा लेकिन रोवागे अधिक । 
यह सुनकर सहाबह अपना २ मुह ढांक कर टों, टों कर बना- 
वटी रोना रोने रंगे | अन्द्र ही अन्दर हंसते भो जाते थे। 
इत्यादि ” बुखारी-करिताबुत्तप्‌ सोर, बाब कोलह लातसभअत्तू ० 


सहाबह रसल की खिलल्‍ली उड़ाया करते थे (११३ 


इसी के अनुसार मा० नूरुटहक़क़ ने अपनी शरह बुख्वारी 
में लिखा है कि-- 


“ एक आदमी ने हज़रत से कहा-मेरा पिता कौन है। 
बोले, अमुक नाम वाला ! दूसरे ने पूछा में मरने के बाद कहां 
जाऊ गा, उत्तर दिया दोज़ख (नरक) में । यह खुन ह० उमर 
उठे और क्षमा मांगीं ओर कहा किहम खुदा पर खुश हैं 
इस्लाम को धर्म मानते हैं और मुक्म्मर को नबी जानते हैं 
तथा कुरान को इमाम समझने हैं | इत्यादि ” 


देखिये, हदीस का कैसा अच्छा समर्थत हो रहां है और 
कैले परिश्रमसे दुलभ हदोसों का संग्रह किया जा रहा हैं और 
इनके द्वारा रसूल ओर सहाबह के उत्तमोत्तम गुणों की कैसे 
रक्षा की जा रही है, रसूललाह को अपमानित और सहाबह को 
दूपित बल्कि इस्लाम से निकाल बाहर किया जा रहो है और 
विचित्रता यह हे कि क्षमा मांगने वाले सब हदीसों में हजरत 
उमर ही हैं। ईमान से बोलो, क्या रखूललाह ऐसे ही थे जसाकि 
इन उपरोक्त हदीसों से सिद्ध दी रहा है ? क्या हज़रत उमर 
का रसूछ के साथ ऐसा ही बतांव था ! शरम | शरम ! शरम! 
और यदि ये हदीख ठीक और सच्ची हैं तो शीया लोगों का 
हजरत उमर से घृणा ओर शजत्रुता करना सत्य ही है फिर उन 
(शीया लोगों) को काफिर कहने ओर मानने वाले आप कौन 
हैं ? देखों कुरान में लिखा है कि-«- 


११७ ) हफवातुल मुल्लिमीन 

“ बलकदिस्तह जिय बिरुलुलिन मिनू कुल्बिकए अ धांत्‌ 
है मुहम्मद ! यह निश्चय से ठीक है कि तुम से पहिले ग्खूलो 
की हंसी हुई थी और ठठ्ठा उड़ाया गया था।”? कु रान खूरत 
अनआम रुकूअ १ । 


“व मा यातोहिम्‌ मिन्‌ रखलिन इला कान बिही यस्तह 
ज़िऊन-- अथांत हे मुहम्मद ! एक रखूल भी उनके पास नहीं 
गया जिसकी उन लांगों ने हंसी न उड़ाई हो | ” कु रान सूरत 
हज़र-रुकूजु २ | 


तो अब बताओ, कि पैगम्बरों की हँसी कौन उड़ाते थे- 
मुसलमान या काफिर ? यदि काफि्रि छोग ही रसूलों की हंसी 
डड़ाते थे तो आप के मत पर कोई आश्षेप नहों परन्तु यति 
सहाबह हंसी उड़ाने वाले थे तो बोलो उनको किस शब्द से 
याद करोगे ओर जिन हदीस लेखकों ने एसी हदीसों का 
प्रखार कियो है उनका क्या ऋहोंगे-राफूर्जी या काफ्िर ! 
अधिक क्या इस प्रकार की हदोसोंँ का प्रचार करने वालों के 
लिये जो भो कहते हो स्पप्टतया प्रकट कर दो, परन्तु खुदा 
को कुसम, आप कभी ऐसा नहों कर सकेंगे | इसलिए यही ठीक 
है कि इस तूफान को अपनी पुस्तकों से निकाल बाहिर किया 
ज्ञाबे । यदि ऐसए भी नहीं करोंगे तो इस का यहामतलब होगा 
कि इस विषय में शीआ होग जो कुछ सहाबदह (ह०उमरआदि) 
के लिए भला बुरा ऋदते हैं जह अध्षरशः सत्य है। उन (शीया] 


रसलल्लाह का बड़ाई पर आलोचना. (११५ 


का कथन आप को प्रामाणिक पुल्तकों के आधार पर हे इस 
लिये आपको शीया के हाथ पर तोबह करनी ओर अक्षरा 
माँगनी चाहिए | 


शशण्छणच्ाशच्शण्श यह तो प्रत्यक्ष लिद्र, है कि रसललाह 


५) 

सर रसललाह की 

8 ड की किसी समय में भो भूखे नंगे न थे बलिकि 
बडाई प्र + का [३ 

छा हे [व चंश परम्परा से घन सम्पद्‌ के रूवामी 

४ आलोचना 


विववाउउवययड 5 थे और गरखल बन चुकने के बाद तो 
मुहाजिरों (शहर छोड कर चले चाने वालों) को उनकी इच्छा- 
सुसार घर बार ओर खानपान के सामांन आदि सब कुछ देते 
थे जसा कि बुखारी को कितावुत्ट्‌ मगाजी बाब गुज़्वह ख्‌ं बर 
में लिखा है कि-जब रसललाह ने हिजरत को, अथाॉत्‌ शहर 
छोड़ा तो वहां भी सहाबह ओर दूसरे अनुयायी साथियों को 
स्वाना दाना मिलता था और किली प्रकार की कमी नहीं थी” 
यही बात कुरान में भी पाई जाती है, जसा कि सूरत अहजाब 
के ७ वे रूकृज में लिखा है कि-- 


“ या अय्युदहल्लजीन आमन ला तदुखु लू चुयूतन्नविय्ये 
इलला अंयूजन लकुम्‌ इला तआपिन्‌ गूर नाजिरीन ॥” अर्थात्‌ 
हे ईमान वालो ( मुसलमानों ) ! पेगुस्बर के घरों मे बिना 
आज्ञा के मत जौयो | नही हंडिया घरने के लिये जा बेटों ।. 
हां, जब बुलायें तो जाबोी और ग्वानां खात ही वहां से चत्र दो 


११६ ) हफ्वातुल्‌ मुस्लिमीन 
और वर्हा बठे बातें न बनाया करो | ” कुरान सूरत अहजाब 
रुकूअ ७ | 


ये लोग तो वह हैं जो सदा भोजन करते थे परन्तु इन 
से भिन्न कई एक दूरोदैशों ओर अन्य जातियों के प्रतिष्ठित 
व्यक्ति भी आते हो रहते थे और बहुत से गरीबों तथा अपा- 
हजों को भी बृक्ति सहित खाना मिला करता था परन्तु जब 
बड़ी २ उद्बण्ड ज तियें गुलाम-दास बनने रूगों तो उस समय 
की महिमा का क्‍या ठिकाना । पैलिख्टाईन ओर शाम देश के 
कई प्रान्त तथा यमन का प्रधान भाग और हजाज़ का पूरा 
देश हजरत के वैभव से जीत। जा छुका था, बस आपकी इृष्ठि 
जिस पर पड़ी उसकी कई कुरछें तर गई--सोने से लद्‌ गया 
और जिसपर रुष्ट हो गये उसका दोन दुनियां में कहों ठिकाना 
न रहा | हजरत इव्ने अब्बास इसी विस्त॒त राज्य को रोते थे । 


हिजरत के दूसरे ही वष बाद जब कि इह्लामी राज्य 
की आधार शिला भी न घरी गई थी बद्र की युद्ध समाप्ति 
पर अल सफ्रा के स्थान में छूट का माल बाँठा गया ओर 
उसी जगह हजरत अली की आज्ञा दी गई कि “नजर बिन 
हारिस? और 'अक्बह बिन अबीमुहेत” ( ह० उमर के श्वसुर ) 
को कत्ल करें । जिसपर उन लोगों का तत्काल बच किया 
गया । ( मोस्टर जाकिरहुसैम कृत ) तारीखे, इस्लाम जिल्द २! 


रसलटलाह की बड़ाई पर आलोचना. (११७ 
सन्‌ ३९ हिजरी मे रसल की आज्ञा से कअब बिन अश्रफ्‌ 
ओर राफू अ बिन हकीक्‌ को क॒त्छ किया गया। यह दोनो 
खेबर के इद गिद के रहने वाले थे। इनका अपराध यह था 
कि ये लोंगों को रसल के विरुद्ध भड़काते रहते थे और का- 
फिरों को युद्ध करने के लिए उद्यत किया करते थे | इसी 
प्रकार जो लोग अरब देश की प्रथानुसार अपनी माता से 
निकाह ( विवाह ) कर छेने थे अथवा व्यभिचार या चोरी 
और शराब पीते थे उनको भी इस्लाम के कानून के अनुसार 
द्‌रड मिलता था। दरड देते समय चाहे कोई रुहूतम खां हो 
अथवा उससे भो बड़ा, किसो का पक्ष नहीं क्रिया जाता था । 
इस विषय में एक विशेष वृत्तास्त हज़रत उमर के सम्बन्ध मे 
लिखा जाता है जिससे मालूम हो जावेगा कि रखूल का ठट्ठा 
उड़ाने यांली हदीसे कहां तक सत्य है ओर रखलतनाह का 
प्रभाव और वेभव केला अद्भुत था तथा ह० उमर कस प्रकार 
के थे इत्यादि। जैसा कि लिखा है कि-- 


* शराब के विषय में खुदा ने तीन आयतनें भेजीं। पहली 
आयत उतरने के बाद कुछ सद्दावह - रसूल का मान्य मित्र 
मण्डल शराब पीता रहा और कई एक ने छोड़ दी । एक व्यक्ति 
ने शर।ब पं.कर नमाज़ मे' पागलपन का बकवास किया जिस 
पर फिर आयत आई कि, हे मुखलमानो! जब तुम नशे की 
हालत में हो तो नमाज़ में न आया करो | इस पर भी कई एक 
(सद्दाबह पीते हो रहे बल्कि एक दिन हज़रत उमर ने शराब 


११८ ) हफवातुरू मुस्लिमीन 
पी और ऊंट की हड्डी से ह० अब्दुरंहमान बिन औफ़ 
का सिर फोड़ा एसके बाद उन कुरेशों का जो कि मुसल- 
मानों के हाथों मारे गये थे ' नोहा ( झत्यु का रोना ) 
रोने लगे । यह नोहा वह प्रसिद्ध गीत था जो अख्वद्‌ बिन 
याफुर ( काफिर ) ने अपने साथियों की म्॒त्यु पर बनाया था' 
जा कि बंदर की लड़ाई में मारे गये थे। नोहा यह है-- 


“बद्र के क़लीब नामी कूए में,कितने प्रतिष्ठित अरबी नव 
युवक गिराये गये ? अरे इब्ने कबशह (मुहम्मद) ! हम को क्या 
डराता है कि-हम दोबारा जीवित किये जावबेंगे ? भला जब 
शरीर मुरदा हो जावेगा ओर खोपड़ियां चूरा चूरा हा जा- 
वेंगों तब वह जीवित केसे होंगीं ? क्या तेरे मे' सामथ्य है कि 
हमारी झ॒त्यु को रोक दे ? क्या तुझ मे' यह शक्ति है कि जब 
हमारी हड़ियां गल सड़ जादें तो तू उनको जोबित करदे ? 


अरे कोई है जे खुदा तक यह पहुंचा दे कि हम रमजान 
के रोजे, छोड़ते हैं । 5॥, कह दे खुदा से कि हमारा भोजन 
बन्द कर दे /?? 


जब हज़रत उमर के ऐसा बोलने ओर शराब पोने की 
खूचना रसूल को मिली तो आप अत्यन्त क्रोाधित हो महल से 
बाहिर निकले । उस समय उनकी चाद्र भूमि पर रूटकती थी 
ओऔर आप उसको खोँचते ज्ञाते थे और चलते जाते थे। जब 


रघुलललाह की बड़ाई पर आलोचना ( ११६ 
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वहां पहुंचे तो रसल ने उस चीज़ को उठा लिया जा हाथ 
में थी और उसी से ह० उमर को मारा । तब उप्र बोले कि 
में खुदा और रखूल के क्रोध से डरता हूं और शरण में आता 
हूं। उस समय तीसरी आयत उतरी और ह० उमर ने कहा 
कि हम बाज़ आये अर्थात्‌ भविष्य में ऐसा कभी न करेंगे ० 
इत्यादि ।” मुस्ततरफ्‌ जिल्‍्द २, बाब ७3, सफ़ा २०५ (छापा 
मेमनीया मिश्र ) 


देखा आपने कि रसूललाह ने इस्लामी धम्शासत्र के विरुद्ध 
आचरण करने वाले अपने पूज्य और माननीय श्वखुर अर्थात्‌ 
हज़रत उमर को जै। कि जाति के माननोय नेता थे ठोक दी 
दियाऔर उमर जसे मान्य व्यक्तिको क्षमा मांगनी पड़ी। वास्तव 
में रसूल और मुसलमानों का दिगन्तव्यापी प्रभाव था कि कोई 
काफिर अपनी कविता में रसूल के निन्‍्दापरक शब्दों को नहों 
लिख सकता था | तब किसी की क्‍या मजाल थी कि रसलल्ाह 
को खिल्ली उड़ाता ? इस लिये विश्वास करना चाहिये कि इन 
यहूदी और ईसाइयों ने तथा काफिर कुरैशों को सन्तानों ने 
अपने द्वंप और शत्रत। की भड़ास निकालने के लिए उपरोक्त 
किस्से कहानी और हदीसों की रचना रची जो कि बुखारी 
से उद्घृत की गई है। इन सब का प्रयोजन यह थां कि बनी 
हातिम की दुर्गति हों। इसलिए इन सभी को निकाल बाहर 
कीजिये | 


१२० ) हफ्वातुल मुस्लिमीन 


आक्षेप नं० २८ 
जय हा # 2. अर 
', रसूल बनने से“ बहुत से विद्वान जान चुके हैं कि 
रे पहले हजरत ४ मुहम्मर जब तक रखूल नहीं बने 
 क्राफ्र थे । £ थे तबतक काफि्रि थे, फिर अढ्छाह 
का... &ए »» ने हिदायत-शिक्षा दी तो नबो बनाया। 
इमाम कलबोने भ्हा हेकि--वजदऋज्ञाललन्‌ अर्थात्‌ पायो तुककों 
अत्यन्त कुमागंगामोी, इतर कु रान के वचन का तात्पर्य यहहै कि 
हजरत गुमराह अथ।त्‌ कुपथगामो (काफिर) थे इसोलिए 
खुदा ने तोहोीद - खुदा के एक होने की शिक्षा दी । इमाम 
सद्टी कहते हैं कि--हजरत मुहम्मर ४० वपष की आयु तक 
कुरैश जाति के मत पर रहे अर्थात्‌ काफि्र रहे० इत्यांदि |” 
तफ्सीर कबोर जिल्‍द ८ | सूरत वलज्ञहा सफा ४२४। 


( छापा मिश्र ) 


“४ बवजदक जाललन> इस वाक्यक्रा मतलब यह है कि खु दा 
ने फर्माया.कि हे पैगम्बर ( मुहम्मद ) हमने तुके काफि्रि पाया 
क्योंकि तू निश्चय से काफिर था। यदि कोई ऐसा कहे तो 
उसका उत्तर यह है कि पेगम्ब्रर का गुमराह या काफिरि होना 
नबी बनने से पहिले का है जिसपर आशक्षेप नहों हो सकता |” 
शरह मवाकफ़ ( छापा नवरू किशोर ) सफा ६६६ । 


देखिये, खु.दा का ऐसा प्रबन्ध कि अभी आदम को 
सन्‍तान उत्पन्न भी न हुई थी कि उसने आदम को पेगम्बर 


रसछ बनने से पहले हजरत काफ़िर थे. ( १२१ 


बना कर भेज दिया और इन मुसलमानों का यह सिद्धांत कि 
अपनेमें सेकड़ों काफिर होने पर भो रसूल को पेगम्बर नहीं होने 
देते बल्कि चान्दीस बर्ष को आयु तक उस खु.ा तक पहु'चे 
हुए को कुफू और शिक अर्थात्‌ षाप और नाघ्तिकताकी कैद- 
कोठरी में केद रखना चाहते हैं,जो कि उनकी प्रामाणिक पुस्तकों 
के भी विरुद्ध है इस लिये इस भ्रठो बात को भी निकाल 
बाहिर कीजिये | 


तफुसीर कबीर और 'शरह मवाक॒फ, इत्यांदि को ऊंट 
पटांग बातें विश्वास योग्य नहीं हैं ओर ना ही उनको सत्य 
समझना चाहिए, क्योंकि जाल के अर्थ अरबो कोश में २० से 
कम नहीं है जसा कि 'ज/लु का पक अथ “ गुप्त रक्षित भो है 
अरबोंकी बोल चालमें 'जुललल माओ फिल्लब्ने-दूधमें पानी छिप 
गया,बस इसी य॒क्ति से आयत- वजदक जोल्लन फहदा,का अथ 
यह हुआ कि हमने तुम्दाये भलाइयों और बड़ाइयों को छुपा 
हुआ पाया और लोगोको उसका माग दिखाया अर्थात्‌ तुम्हारी 
बड़ाई को बातें प्रकाशित कर दी ओर लोग तुम्हारी तरफ आ 
गये | कहा तो पेगम्बरकी आशभ्यन्तरिक शक्तियों का गुप्त होना 
और कहां पेगम्बरकों गुमराह या काफि्र कहना! (खु दा बचाये) 
बड़ाई की आयत को बुराई की क्‍यों समझा गया, इसका उत्तर 
केवल यही हेकि-सूर्खतां और शत्रुता से ! या ज़ेस। उनके बड़ों 
बूढ़ाँ ने समझाया उसी को सच समझ बठे । 
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यदि इमाम सद्री और कलबी के विचारानुसार पेगुम्बर 
को चालीस साल की आयु तक कुफू, और शिक के गडडे में 
फंसा हुआ मान लिया जावे तो कया ऐला आदमी इस घूम: 
धाम से अनीइवर पूजा को छुड़ा सकता है? क्या कोई कुमाग 
गामी धमंशिक्षा दे तो वह ऐसी प्रभावशाली हो. सकती है?शेख 
सादी ने क्या ही अच्छा कहा है कि 'ऐ खं श्तन ग़ुमल्त कि 
राहबरी कुनद? अर्थात्‌ जो रूत्रयं पतित है या भूछा भटका हे 
वह दूसरों को कैले सुधार सकता या सोधा मार्ग बता सकता 
हे-कदापि नहीं । कदापि नहों । वारूतव में जिन छोगों ने 
अरबी की विद्वत्ता के बल पर ' जाल, का अर्थ गुमराह या 
काफिर किया है वह रूवयं गुमराह और काफिर हैं बल्कि 
पेगुम्बर के शत्रु हैं| प्रायः मुसलरूमानों ने इस पर विचार नहीं 
किया कि यदि अरबी भाषा का जान लेना कुरान के समझ 
सकने के लिये पर्याप्त होता तो पेगम्बर इस नियम को कमी 
न बनाते कि शिष्य परम्परा से युक्त होकर कुरान फो सरीखों 
क्योंकि सहाबह में से कुछ एक को छोड़ कर शेष सभी अरब 
के रहने वाले थे परस्तु 'हदीसे तलकीन? ने खिद्ध कर दिया कि 
अरबी का जानना कुरान के समझने के लिये पर्याप्त नहीं हे 
विशेष कर उस अचरूथा में जब तक कि कु रान के अथं ओर 


व्याख्यायें रसूल के शिष्यत्व से प्राप्त हुई हों! अधिक क्या, 
रखूलल्लाह के बाद मुसलमानों के इसूलामी चिचार इतने खराब 


रसल बनने से पहले हजरत काफिर थे. ( १२३ 
हो गये कि सग्तुज़्जहा की प्रशंशापरक आयत को निन्‍्दा परक 
समझ लिया गया। 


नोट--इस रूथान पर नबी की पारिवारिक निदरोषता 
पर विचार करना आवश्यक नहों अन्यथा बहुतसी आयतों 
विशेष कर सूरत अनूआम के १० चें स्कूथ से धपए सिद्ध होता 
है कि जब साधारण नबी और वी छोगों के भाई बन्धु तथा 
साता पिता निर्दोष और धर्मार्मा कहलाते हैं तो हमारे पंग- 
स्वर की जिनको कि सब पग॒म्बरों से उत्तम माना जाता है 
सरतान अवश्य निर्दोष होनी चाहिए अन्यथा पगम्बराी को सब 
रखूलों और नबियों से घटिया मानना होगा। दूसरी बात यह 
हे कि जो २ कष्ट और दुःख हजरत आदम, नह, ख.लील, 
याक्रू ब, यूखुफू अय्यू व, यू निस, जिकर्यह, यह्या और ईसा ने 
उठाये है उनमें से एक भी चैसा कप्ट रसूल्छाह पर नहीं 
आया फिर रखूलों मे सब से उत्तम होने का क्या मतरूब ? 
परन्तु पेंगम्बर को सन्‍्तान पेगुम्बर के समान थी, वह सब 
कष्ट जसे दूसरे नवियों पर आये थे वैसे ही सब हूशों का 
संग्रह करबला के शहीद और करबला के बीमार पर आ गया 
ओर इन दोनों ने ईश्वर को इच्छा से मुंह न मोड़, बस-हुसै नो 
मिन्नी व आता मिनल्‌ हुसैने-अथोत्‌ हुसैन मुझ से और में 
हुसेन से सम्बद्ध हूं - इस हदीस का यही भाव और यही 
उद्देश्य थो । 
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आशक्षप नं ० २६ 


( &पकनल। कत १ पड़ 4 दर “४ इृब्ने अब्बास ओर मुहम्मद बिन 
कअब अल करजी आदि भाष्यकारों 
ने लिखा है कि'वमा असंब्ना मिन्‌ 
क्‌ बबक मिन्‌ रसलिन्‌ वला नवि- 
कफ पक्का +|।ए्घ६४7 ज्यन इल्ला इजा तमन्‍ना अल कश्शे- 
तानो फी उम्निय्यतिही ०(१)यह आयत उस समय उत्तरी जिस्स 
समय रसलल्लाह ने जान लिया कि कुरेश लोग मुझ से 
बिगड़े हुए हैं और शत्रुता के कारण परे परे रहते हैं। हज॒रत 
की इच्छा थी कि कुरैश लोग मुसलमान हो जायें । बस एक 
दिन कुरेशों की सभा में ही सूरतुनत्नजम उतरो ओर हजरत 
उसको पढ़ने लगे, यहाँ लक कि यह आयत आ ग:ः-अफ्र 
ऐतुमुल्लात वल्‍लू उज़ज़ा व मनातस्सालिसतुलू उस्रा (२) यह 


98.4 
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हा रस ल मुतिद(काफिर) 
(.् 


ड़ दो गये थे। 


5 ] 
का 


शक 


काज 





(१)हे मुदस्मद ! तुझसे पहिले कोई नबी और रसूल ऐसा 
नहीं हुआ जिसके विचारों मे शैतान ने मिलावट न कर दी हो ! 
कुरान सरतुल्‌ हज्ज़ रुकूअ ७ | 


(२) क्‍या तुम देखते नहीं हो रात व डउज़्जा को और 
तोसरी देवी गनात को ? कुरान सूरतुन्नजम रूकूअ।१। लात 
उज़्जा और मनात ये तीन बड़ी भारी मृतियें थों ज्ञिनको कुरैश 
लोग पूजते थे । (अनुवादक 


रसल मुतिद (काफिर) हो गये थे ( १२९ 


पढ़ते ही आप की जुबान पर शैतान ने यह वाक्य रख्व दिए 
कि -सिलकल्‌ इउज़ज़ा यन्तुल अला व इन्‍न शफाअतुहुन्न लितु- 
जहा-अर्थात्‌ यह महापुरुषों की मूतियां पूजा के योग्य हैं और 
इनसे शफ्राअत की आशा रखनी चाहिये ( इन मूतियों में 
इच्छा पूण करने की शक्ति है ) »' मुभालिमुत्तज्ज़ील सूरतुल- 
हज्ज, रुकूभ ७ | 

शोक है कि पं० लेखराम आयंमुसाफिर ने 'तकजीबे बुरा- 
हीने अहमदियह, की दूसरो जिलद में अहले सुन्नत की बड़ी २ 
तफूसीरों में से खाज़कर यह भयड्डर क्िहला उद्छघ्त किया 
है जिससे हरएक मुसलमान को लज्ञजित होना पडता है । 

ईमान से बोलो, क्या शिकं-अनीश्वर पूत्ता से बढ़कर भी 
इस्लाम में कोई पाप है ? क्या तुम्हारे पेगम्बर से रसूल बन 
ज्ञाने पर भो शिक जसा अपराध हो ज्ञाज्ञा था ? क्या रसूललाह 
पर शेतान का वशित्व प्राप्त ही जाता था और वह भी ऐसा 
कि जेसा शैतान चाहे वैसा ही रसल से कहलवाले ? तब तो 
इस का मतलब यह हुआ कि शेतान बड़ा बलवान था और 


रखूलललाह पर उसका खूब प्रभाव था| परिणाम यह हुआ 
कि अल्लाह ने जो सूरतुलू अस्थबियां में यह कहा है कि-अन्न 
इबादी लेस लक अलेहिम्‌ सुट्ताजुन - अर्थात्‌ हे शैतान ! तू 


१5६ ) हफवांतुल मुध्लिमीन 


हक आठ बल 


मेरे विशेष भक्त पर अधिकौर न कर सकेगा - इसके अनुसार 
मुहम्मद रखूलललाह खु दा के भक्त सिद्ध नहीं होते क्‍योंकि उन 
पर शैतान ने अधिकार जमा लिया था | खु.दां बचाये ! सार 
यह निकला कि रसल खुदा के भेजे हुये न थे तथा इस रूथान 
के अतिरिक और न जाने किस किस स्थान पर शैतान ने 
मिलावट की हो और वह मिलावट हटाई गई है या नहीं --यह 
भी सोचने योग्य बात है। कृपया इस गड़बड़ को हटाइये 
क्योंकि इसके सत्य होने से पेगम्बर और कुरान पर 
विश्वास नहीं रह सकता ! 


आक्षेप नं० ३० 


4 कलम 'क््: है] “तुम उस आदमी की बात कभी 
है“ स्व ऊँ की क्र श्र 
हि आ है डऊँम $४ मत खुनो जा यह कहता है कि नबी 
2 पहुंचाने में रगसल 
४ नेभूछठकी । 
हि हर के अत सही क्यों 
925)83736 7४ 9055:0/528/॥ खाने में भूल नहों कर रन से । क्पों 


हर 


या रखल लोग खुदा के हुकम पहूं* 


कि उनका कहना तो सचमुच “शैतान का वचन” है। राफ्‌- 


जी और खुन्नी जो कि बुराइयों को उखेंडने वाले हैं ( खु.दो 
जन को उद्नति करे ) यह लोग नवियों के विपषय में हकम 


पहुँचाने में थूल कर जाना ठीक मानते हैं। जैसा कि रखल- 


खुदा का हुकुम पहुंचाने में रसल ने भूल की ( १५७ 


ल्‍्लाह ने बरर की लड़ाई में केदियों के विषय में भूलें की थीं 
( उन्हें खुदा मुआफ करे ) 


शरह मुसल्लिमुस्सबूत - अरूल १॥। 
बाबुन्नह - सफ़ा ३५६ । 


(छापा नवलरूकिशोर ) 


देखिये, यह नई तरह के बुराई के ग्वएडनकत्त। हैं ज्िनपर 
विचित्र अभिमोन किसी नये कारखाने का ढला हुआ है। 
अथात्‌ू-जो सम्प्रदाय रसलल्लाह को निश्चोन्‍न्त (भूलन 
करने वाला ) मानता है वह बुरा ओर घिक्कार के योग्य हे 
ओर आप जो बदर के मरे हुये काफि्रों के लिये रसूल के 
सिर से पगड़ी घसीट रहे हैं सो आप निरे सत्यवादी और 
रसूल भक्त यही नहों बडिक बुराई के एक मात्र खण्डनकर्ता 
भी हैं, यह तो वही बात हुई कि चुपड़ी और दो दो ! या 
अल्लाह | क्या उलटी गंगा बहाई ! रुपष्ट है कि जब रखूल- 
ल्‍लाह खु दा के हुक्म पहुंचाने में भूलें करते थे तो श्वन्तद्दी 
थे और यह सर्व॑ंसम्मत है कि जो श्वान्त है -- भूलें करने 
वाला है वह निर्दोष नहीं हो सकता ओर जो निर्दोष नहों 
वह अनुकरणीय नहों ओर जो अनुकरण करने योग्य नहीं वह 
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मखंता, अज्ञान और कुफ्र आदि पापों में अवश्य फंशा हुआ 
है | चलो, रवूब पीछो छूटा - छुट्टी हुई - 


इमाम सद्ठी और इमाम कलवो ने तो रसूल को जन्म से 
लेकर ४० वर्ष को अवरूथा तक € अहले सुन्नत के सिद्धान्त 
के विरुद्ध ) कुफ़ और शिक क जेलखांने में कद ग्क्‍्खा था 
परन्तु उनके उत्तराधिकारियों ने रसूल बन चुकने के बाद भी 
कुफ्र ओर शिक 4 टिकाये रक़्वा | वाह भई, रसलब्लाह के 
साथ क्‍या अच्छा सम्बन्ध ज्ञाड़ा है ! इसके साथ हो दूसरा 
परिणाम यह निकला कि जिस खुद्दया का भेज्ञ। हुआ खलीफ 
(रसल) अमुकरण के याग्य नहों वह खुदा भी बेसमझ ओर 
बुद्धू हे । सुना करते थे कि जवान मुसलमान का मरने के 
बाद शरियत के भझटों से रूवतन्जता मिलती हे - लीजिये 
आप का जाते जी ही मिल गई किसो ने कहा है -- मेरे 
घर नहीं मुझे किसी का डर नहीं । 

मौलवी 'अब्दुल अलो बहरुल उल्दूम' ने बड़ा उपकार किया 
किह० आदम की उत्यत्ति से लेकर जो बात आज तक छिपी 
हुई थी वह प्रकट करदी अथात्‌ रसूल और खु दां की दासता 
से स्वतन्त्र तथा निरपेक्ष कर दिया। अब क्यो हे, क्योंकि शरी- 
अत के कष्ठटों को स्वीकार करने का कारण खुदा को खुश 


खुदा का हुकुम पहुंचाने में रसल ने भूल की ( १२६ 


करके बहिश्त में पहुंचाना है। मोौ० अब्दुल्अली के सिद्धान्त से 
पैगम्बर भूलने वाला भुलकड़ और खु दा-मख सिद्ध होता हे 
और यह निश्चित हैं कि भुलकड़ और मूर्ख पर विश्वाख करके 

सन्‍्तुष्ट नहीं रह। जा सकता और ना ही उसकी बातों पर 
विश्वास किया जा सकता है। कृपया इस मिथ्यावाद को 
निकालिये | 

पहली युक्ति-हमारे पेगम्बर कदापि ऐसे न थे जेसा कि 
इस प्रकरण के आदि से अब तक की उद्धत हदीसों ओर 
कथाओं से लिद्ध होता हे, ओर यदि ऐसे ही-रुत्नी लम्पट, 
विषय लोलुप, अज्ञानी, वुद्धिधहीन तथा भ्ुलकड ही होते तो 
उनके शिष्य हज़रत अली महान विद्वान्‌ ओर खु दाई बातों के 
जानने बाले ज्ञानी न होते जला कि ह० अलो के इस-सलनो 
कब्ली अन्‌ तफ़्कदूनी-अथांत्‌ जो कुछ पूछना हो मेरे मरने से 
पहिले २ पूछ लो-इस वाक्य से प्रकट है | यह ऐसी प्रतिज्ञा है 
कि जिसको न तों बड़ से बड़ विद्वान ने किया, न किसी नबी 
और रखल ने ओर ना ही खु दा के पास बेठने बाले फ्रिश्तों 
ने |! बस यह सब उच्चतायें रसल की शिक्षा और उपदेश से ही 


हजरत अलो को प्राप्त हुई थों और उनसे उन की सनन्‍्तान को 
प्राप्त हुई | 


“३० ) हफवातुल मुल्लिमीन 


इसी प्रकार उन ( अली ) के शिष्य वर्ग-ह० सुलेमान 
फ्‌ रसी, ह० अबूजर, अम्मार यासर, मकदाद इब्ने अस्वद, 
हजीफह बिन अलेमान, अव्दुल्लाह इब्ने मसऊद, अब्दुल्लाह 
इब्ने अब्बास,अबू असूद ववेलो, स्वालिद बिन सईद बिन आस, 
बरीदा अस्लमी, अबो बिन कअब, हजीमह बिन साबित, 
अबुल्मैसम बिन अलूतिहान, सहल बिन हनोफ, तथा अबू 
अयूब अंसारी और औयुस कि्ग्नो, आदि २ बर्ड करामाती 
महापुरुप हुए हैं जिनमें से हर एक इस्लाम का सय कहा जाता 
था, ये सब लोग ह० अली को पहिले तीनों ख॒लोफ. के 
शासन काल में अपना नेता ओर गुरु मानते थे। तब जिस 
पवित्रात्मा को जागने की अवस्था में शरोर के साथ आकाश 
गमन ( मेराज़ ) और खुदा के पास तक पहु चना प्राप्त हुआ 


हो और जिसके शिष्य (अली) के लिये सूर्य को निल्तेज कर 
दिया गया हो, वही शुद्धान्तःकरण (मुहस्मद) ४० चाढीस बष 
तक काफि.र रहे, खु.दा के हुक्‍्मों को पहुंचाने में भूलें करे 
अथवा मरूख अज्ञानी होकर विषय लम्पट कामी, शराबी और 
भोग विलास चाहने वाला हो-ऐसा हो नहीं सकता | केवल 
मिथ्या और दोष है ! 


दूसरी युक्ति-पूर्वोक्त सभी हदीसों और कथाओं 


खुदा का हुकुम पहुंचाने में रसल ने भूल की ( १३१ 


के फू ठ ओर बनावटो होने में यह भो एक प्रबल प्रभ्माण है कि 
यदि यह हदोसोें सच्चा होतों तो सुन्नियों के तरह शीओं की 
पु०तकों मे भी अवश्य पाई जाती और इमामों ने भी रूवोकार 
किया होता, क्योंकि घर की बातें घर वाले अधिक जाना करने 
है परन्तु शोक कि किसी इमाम या शीया विद्वान ने इन हदीसों 
को उद्ध त नहीं किया | जिस प्रकार सुन्‍्नी विद्वानोंको पंगम्बर 


के वृत्तान्त एकत्रित करने का उत्साह रहा है वेसा ही कई 
एक शीओं ने भी किया है और उसी धुन में आयु ब्यतीत ऋर 
डाली है, इसी प्रकार तफ्सीरों, फिक्ह, हदीस, और रिजाल 
तथा अंकायद के ग्रन्थों की रखना का समय भी आपके यहांके 
रचनाकाल से पीछे नहों हे बल्कि कई एक शरी अत के सिद्धांत 
तो आपके यहां से भी पहिले फे हैं ओर वह आपके शिष्यत्व 
रूवीकार कर चुकने के बाद पहुचे जिनके गिनाने का समय 
ओऔ रूथान इस समय नहीं हे,तथा शरई सिद्धाँतों की पुल्तकों 
की संख्या भी आपकी पुछतकों की अपेक्षा कम नहों है इसलिये 
इन सच्ची घटनाओं के आधार पर विश्वासपूर्वक कहा जा 
सकता है कि रसललाह की निनन्‍दा परक जो हदीखें ओर 
कथायें वर्णन की ज्ञातो हैं वह सब भूठी और बनावटी है तथा 


१३२ ) हफवातुल सुस्लिमीन 


रसूल के शत्रुओं की घड़ी हुई हैं-चाहे वह केले ही प्रभावशाली 
ढंग से लिखी गई हों । 


वास्तव में काफ्र, कुरशों और कई एक यहूदियों ने 
इस्लाम में घलकर अपने १ मन्दिरों और जागीरों के छोने 
जाने तथा मेले और कुर्बानियों के बन्द कर दिये जान, घर 
लूटे जाने और यद्धों में मारे नये सम्बन्धियों का बदला लेने 
के लिय ऐसी २ हदीसें बनाई जिनसे रसूलल्लाह के संगी 
साथियों को खूब बदनाम होना पड़ा तथा खिलाफत का विरोध 
देखकर रसूल की मान प्रतिष्ठा पर खूब हाथ साफ किये और 
जिधर दांव देखा मिट्टी में मिलाने से न हिचचकचाये | दूरदर्शी 


शत्रुओं और उनके पिठदुओं ने पेस के जोर पर अपनी महिमा 
पहिले से ही मनवा रकक्‍्खी थी | महिमा गाने वाले और इनकी 


बड़ाईका ढोल पीटने वाले भी उनके क्रोतदास थे । बस, जब दाव 
लगा अपनी महत्ता की आड़ में काम किया और छिप गये | अज्षा- 
निया ने उसीकों ठीक समझा और इसी प्रकार उनकी सन्‍्तानों 
मे भी किया। तब घदियों-सेकड़ों वर्षों की बात और कोसों के 
हाल कौन समके-किस को कूठ और किस को सच कहे, कोन 


अन्वेषण का कष्ट उठावे क्योंकि न जैजिया मिलने की आशा न 
द।न मिलने का समय और न छूट का लालच, फिर भला कौन 


खुदा का हुकुम पहुंचाने में रखल ने भूछठ की ( १३३ 


परिभ्रम करके सत्य की खोज करे ? अधिक क्या जब आशा के 
सब सांधन बन्द हो गये तो रसूललछाह का साथ कौन दे ओर 
किस बल घूते पर दे ? यदि उनके पक्ष में कहे तो खाये क्‍या, 


ओर रहे कहां ? रखूछ के अपमान की कथायें जब पुरानी होकर 


इेम।न का शैधान अंग बन गई' ओर उतकी आधारशिला बना 
कर बड़ी २ महल मांड़ियें तेयार हो गई',तब इन ही अनर्थकारं' 
बातों के प्रेचार के लिये पाठशालायें स्थापित हुई और बड़े २ 
बेतनों पर मौलवी लोग तैयार हो गये। वास्तव में ऐसी सच्च 
बोलने की मूख ता राफूजी लोगों के सिर ही मंढी रहने दो 
पिछले जिस पथ पर चल गये उछ्ती पर उनके पोछे २ चले 
चलो, पाप पुण्य उनकी गदन पर, मुर्दा दोजस्व, में जाये या 
बहिएत में--भपने हलये मॉँडे से काम रकख्नी | 


पहला प्रकरण समाप्त हुआ | 





दूसरा प्रकरण 


रसूल को स्त्रियों पर दापारोपण 


यद्यापे इस प्रकरण में ।छखी हुई हदीस रखूछ की स्त्रियों क 
विषय में हैं परन्तु कई पक रंगीले शंकीनों ने इस स्थान पर रसू- 
लल्लाह की द्वी निन्‍्दा की है इस लिये उनके नमने प्रथक संग्रह करन 
डचि प्रतीत हुए जो कि इस प्रकरण में लिखे गये हैं । 

संसार की प्रत्यक जाति में यह उत्तम नियम पाया जाता हे 
कि ठापने मित्रां और प्रमी सज्जनों की स्त्रियों की गुप्त बात॑ और 
विशेष कर स्त्रो-पुरुषों क गुह्य रहस्य तो क्‍या बल्कि उन स्श्रिया 
क रूप रंग और सौन्दर्य तथा हावभाव ओर अड्भार को थी जबान 
पर नहों छाते-ओर अपने मान्य विद्वानों के र््री पुरूष सम्बन्धी 
गुप्त रहस्यों की ओर तो ध्यान भी नहीं जाने दंत । अपने मत 
प्रवतक के गुप्त सग्बन्धों क विषय में तो कहाही क्‍या जावे पर- 
न्तु हमारे कई सुन्नी विद्वान ऐसे प्रतिभा वाल और आवश्कता से 
आधक विश्वास रखने वाल थे कि उन्हों ने बिना सोचे समझ 
अपने मत प्रवतक ( मुहम्मद ) को स्त्रियों क थिवय में ऐसी एसी 
धाते लिख डालीं और अपनी पुस्तकों में संग्रहीत करदी कि जिन स 
कुस्त ओर कच्चे भी घृणा करें, विशेष कर वह गन्दे विचार जो 
कि रसूल की प्यारी बीया आयशा के सम्बन्ध में प्रसिद्ध किय 
गये हैं बह तो बिल्कुल ही झूठ और पापमय हैं क्योंकि यह प्रत्यक्ष 
सिद्ध है कि ऐसी निर्लत्ञता की वातें औरतें आपस की औरतों स 
भी नहीं करतीं फिर थह बातें पुरुषों क॒ कान तक केस पहुँचा 


२३६ ] हफ़वातुल्‌ मुस्लिमान 


सकती हैं । इस पर तुर्रा यह कि ढ0 आयशा स्त्रयं अपना जिह्ला 
से वह बातें पुरुषों का खुले शब्दों में सुनावें-और ग़ज़ब खुदा का- 
उन अश्लील और गन्दी बातों को सभ्य कहलाने दाल मौलवी 
पढ़ाय|ं और नवयुव॒क विद्यार्थियों को सुनावे | शाक ! दज़ार 
यार शोक ! 


मुसलमान कहलाने वाले मौलथियों ने यहूदी ओर इसाइयों का 
बनाई हुई इन गन्दी हदीसों से ही कई घामेक विषयों ओर लि 
द्वान्तों का निश्चय क्रिया है ओर उन झूठी हृदीसों और गन्दी 
कहानियों को प्रसिद्ध कर रक्‍खा है जिस से कोई बुद्धिमान मुल- 
लमान इन कपट कहानियों ओर दूषित बातों से इन्कार भी नरटों 
कर सकता । इस लिय इस प्रकार का कुछ एक हदीलों का नम्नना! 
इस प्रकरण में दिया जाता है ताकि हमारे साथ समझ वाले मुस- 
लमान भाई उन हदीसों को तथा उन जैसी अन्य गन्दी कथाओं 
को जिस जिस पुस्तक क जिस जिस स्थान पर पाते तरकाल लेखिनी 
कर कर उनके पास थद्द लिखदे कि यह बातें यहद्दी और ईसा- 
यों ने मिलाई है! । 


आक्षे प नं०--* 


५ ही 


। “ऐेस ब्यक्ति के घिषय म॑ यह हृदीखे 

बारे में टी पी : हूँ ज्ञा स्नान करने स पहिल् अपनी सारी 

सारी स्त्रियों से. स्त्रियों स मैथुन कर ल, हज़रत अंस ने 

मेथुन कर लिया - कहा कि रसूलल्लाह अपनी सभी औरतों 

के करते थे। , ' से मैथुन कर खुकने के पश्चात्‌ समान 

किया करते थे!!। इग्रे माजह । बाब-सारी स्त्रियों से मैथुन करने के 
बाद स्नान करने वाला । ( छापा निज़ामी दिल्‍ली ) 


८० आयशा ओर रखूललाटन स्वतना मिलाकर स्नानकियां [१२७ 


''इज़रत अंख ने कहा कि-ख बर की लड़ाई स छौटत समय 
मक्का ओर मर्दाना के बीच में रसूलब्लाह-हया की बटी सफियह 
+ तीन दिन तक करते रहे और में ने ही मुसलमानों को 
इस शादी का खाना खाने क लिय ब॒ुलबाया इत्यादे”!। बुखारी- 
कितावुन्निकाह बाखुन्निसाए फ़िस्सफ़रे । 

देखिय ! हदीखलिखने वालों ने रखूल का क्या सभ्यता पूर्ण 
( ? ) इतिहास और दिन चर्पा नैयार की है ? हाय अफसोस ! 
यह स्वाभाविक और प्राकृतिक कम कोन नहीं ज्ञानता कि स्त्री 
पुरुषों मे हुआ करते हैं परन्तु उनका कोई हछण्डारा नदीं पीटा 
करता । आप किसी मत प्रबत्तक की ऐसीओयथचित्र महिमा और 
उसकी स्त्रियों की ऐसी दुदशा सियाय अहल सुन्नत के कहीं न 
पायय । तबह ! तोबह |! कृपया इस निकाल डालिय ओर [चिश्वास 
ऋाजयथ के इन झूठी बातों क न हाने से आपके मत मे काई छ्यात 
न हा जावेगी और ना ही इस्छाम पर काई धब्बा छगागा ! 

आक्षप नें'--२ 


: हू0 आयशा ने कहा कि जब दा 
खतने मिल जायें अर्थात्‌ खला खल 
स मिल जावे ता स्नान करना कतंब्य 
हो जाता है, मेंने ऑर हजरन ने पेसा 
करने क बाद सतान किया टे। ?? इल्याद। इ्ने माजद बाब-माजाओआ 
पर वजचल गुस्ठ।) (छापा निज़ामी) सफ़ा ४५ | 

लेखक की दुवसे पर दरफ्टठि डाला कि एसी गन्दी बात 
कहने में नाम भी उसका लिया है जिसको मुसलमान अपनी मां 
मानते हैं । हम कहते है जब स्नान के कतंत्य तक यात समत्त 


हए0 आधथदा ओर 
ग्सूलल्लाह ने रबतना 
मिलाकर स्नान किय। 


१३८ ] हफवातुल्‌ मुस्लिमान 


ह. 
हो चुकी थी और उसक आगे किसी वाक्य की आवश्यकता 
नहीं थी फिर रसूल और आयशा का क्यों व्यथ मे वर्णन किया ? 
परन्तु रसूल और ह० आयशा से दात्रुता थी इसलिय यह वाक्य 
बढ़ा दिया कि-रसूल ने ओर मेने "किया था इसलिय 
घ्नान भी किया | सच तो यह है कि निलेज्ञता सं भी आगे बढ़ 
गय । कृपया इस निकाल डालिय । 
आशक्षे प नं (--३ 


“ ह० आयशा ने कहा कि ग्सूल- 
छाह राज़ा रखकर भी मग मु ह चूमत 
के और मरे साथ मथुन करते थे | परन्तु 
किया करत थ। . यह अपनी गुप्त इन्द्रिय पर तुमसे 


गज में भी रसूललाह 


बोस छूते और मथुन 


अधिक वश ग्खत थे । ”' बुखारी-किताबुस्लीम बायुल्‌ मुबाशि- 
रते लिलसाएम । 

इस विषय की हदीसों के बाहुलय से यह प्रतीत हाता है कि 
कुरान के-छा तबाशिरू हृश्न --रोज़े में बैथुन मत करो. इस हुक्म 
क विरुद्ध इस्लाम का यह सिद्धान्त है कि गोज़ में बोस लेना 
और मैथुन करना आवश्यक है अन्यथा ग्सूलपना काफूर होता 
है क्योंकि खुदा की भक्ति में जब तक पिषय भाग की चाशनी न 
लगे तब तक उसमें कुछ आनन्द नहीं आता और यह भी सम्भव 
है कि रोज़ा भी स्वीकार न हो | थिक्कार : 

निर्लज् लेखक बोसे क बाद मुवाशिग्त का दाब्द छाया है 
जिसका आशय स्पष्टतया 'मैथुन' ही है जो कि रोज़ में हराम-सर्वथा 
लनिषिद है। हमारे विचार में किसी सम्प्रदाय का मुखलमान 
खुदा के पेराम्वर और उनकी स्त्री ऑयशा क विषय में मैथुन 


गाज़ों में भी रसूछ बाल छूने ओर मैथुन किया करते थे [ १३९०, 


कम का वास्तत्रिक अर्थ खालकर नटों बता सकता और ना हो 
उसकी ब्याख्या कर सकता है परन्तु हदीस के छिय करा 
किया जावे ! 
आयशा ने कढा (क हज़रत राज़ा रक्‍कख कर अपनी कई 

पक स्थ्रियों का मुंह चूम छेते थे-इतना कह कर आयशा 
हल पड़ा०”' बुख्वारी किताबुम्लोम बाबुलू कुब्छता लि सापये 
( छापा/मेश्च ) सफा २११२ । 

आप समझ सकते है कि हदीस वत्यूक ने ह0७ आयशा को 
कया बनाया है ? और अब माता आयशा के याग्य पुत्र कर्मानी 
की निल्ज्जता पर भी विचार करो कि वह 'सुम्म ज़ह्क्त' अर्थात्‌ 
फिर हल पड़ी, की ध्याख्या मे लिखते हैं कि हम मुसलमानों की 
माता इस लिय हंसीं कि उनको वह समय स्मग्ण हा आया जो 
उनका ग्सलल्लाह के जीवन में प्राप्त था । 

विचार करो कि सुम्म ज़हक्त! स कौनसा सिद्धान्त मालम 
हुआ कि जो इस बकवास को लिख दिया आर इस पर कर्मानी 
की सबन्‍्पता है।क उसने मुसलमानों की माताके ल्थयि वह गन्दी बात 
लिख्दी जा कोई साधारण बुद्ध वाला भी अपने माननीय महा- 
पुरुष की स्त्री के सम्बन्ध मे नहीं कह सकता | हाय राज़ब ! इन 
झटी बातों का इस्लामी पुस्तकों से निकाल डालना ही वास्तय 
मे इस्लाम है और उनका गहने देना कुफु और द्वध का कारण 
हे परन्तु यह प्रार्थना गखल क प्यारों से है अहल सन्नत सनहीं ! 

आक्षेप नं--४ 

'“अबी सलमह ने कदा कि मुझस 
हज़रत आयशा ने कहा कि मुझे राज़ 
रखते हुए थोड़े दिन दोते थे कि में फिर 


आयशा गाज्े रखने 
» मक४ मानती थीं , 


#छर) | €कबातुल मुस्लिमीन 


राज़ न रख सकती थी यहां तक कि दशअबान का मदीना (आठवां) 
आ जाता था। यदा ने कहा कि आयशा ग्यारह मास तक ग्सूल- 
ल्‍्थाह से लगी रहती थीं या ग्ललल्छाह के साथ लगी ग्हती 
थी इत्यादि । फ़ताहुल बारी-किताबुस्सोम बाब मन यकज़ा कज़ाए 
ग्मज़ान । 

पहली बात तो यह है कि बखारी ने लाखों हदीस ता फेंक 
दीं परन्तु इस निलज्ञता से भरी हुई हदीस का नहीं फेका। दुसरी 
बात यह हे कि इब्ने हमर अस्कलानी ने पेसे गन्दे ओग निल्टज्ञ 
व्याख्याकार का वाक्य अपनी पुस्तक में क्‍यों उभ्चत किया ? परतु 
यह सब उपद्रव बखारी का है इसी कारण इमाम मुस्लिम ने जो 
डनको 'मु-तहल्लुल हदीस”! अथोंत हृदीख चोर कहा लो ठीक ही 
कटा क्योंकि यह्या के वाक्य के मिलाने से सिद्ध हो 
गया कि इमाम मुस्लिम का कहना यथार्थ है । अच्छा क्‍या यह 
सम्भव न था कि जहां लाखों हदीस त्याग दीं थीं वर्हा इसको 
भी त्याग परे फेंकते ? परन्तु रसल का अपमान करना ता बुस्वारी 
का परम घर्म था | इसीलिये ता संसार पर प्रकट किया है कि 
गखूलल्लाह अन्यायी थे-रात दिन बीबी आयशा के यहां पड्टे रहते 
थे और दूसरी स्त्रियं मुह ताकती गह जाती थीं । 


यदि किसी (यह्या, का कथन न लिखा जाता तो बात पूरी 

हो चुकी थी अर्थात्‌ गोज़ों की समाप्ति का अन्तिम समय शअ- 
बान मश्स समझा जाता लेकिन जब तक आयशा का ठट्टा न 
उड़ाया ज्ञाता तब तक स्वाद ही क्या आता और जामेअ बारी 
बहारे ऐंड तथा तुदहऋतुल मजानीन आदि पुस्तक क्योंकर 
बनती । सम्भव है कि हजरत आयशा किसी (सिल्रियों के गुम) 
गेश के कारण शअबान तक रोज न रख सकती हों या युवा- 


आयदा गोज़ ग्खन भे कप मानती थी [ १४१ 


बस्था की प्रबल क्षुध्रा क कारण सर्दियों के दिनों को प्रतीक्षा 
करती हों परन्तु वहां ता आयशा का अपमान करना ही प्रयोजन 
था इसीलिय ता यह लिखा क्रि-- ग्ललब्छाह से लगी ग्दती थों 
या ग्ललल्छाह के साथ छगी गहती थीं।' छफ्या इसे नकाल 
डालिय । 


छित्र्य अपने आवश्यक प्रतिराघध क कारण रोरजों की समापे 
प्रायः शब्वाल के महाने में कर लूतो हैं ज़िलके कारण बढ रोज 
सित्तद शव्वाल' के नाम से प्रासद्ध हैं परन्तु बहुत स सुक्नी पुरुष 
भी रमजान के कुल रोज़ रख कर भी सित्तद शाब्वांल के रोज 
२ख लिया करते हैं आश्चर्य है कि ऐसा क्‍यों किया जाता है ! 


नोट--- जब हम ने ग्वोज़ की ता अन्छी तगह से सात्ठूम हा 
गया कि कई प्रकापछल्ट समय के सुधारकों का यदि दिल चाहता 
शा कि हमारा यह काम सब मुसलमानों का कतब्य माना जाव 
से। वह किसी विश्वस्त सहाबी (हजरत के साथी) आदि का नाभ 
छूकर प्रमाणित करने के लिय रसल्लाद के साथ उस कम का 
ज्ाड़ दिया करते थे जेसा कि इस पुस्तक के तीखरे प्रकरण के 
'लहीह बखारी के रहस्थों की समालोचना' स सिद्ध होगा । वही 
दशा सित्तह दब्वाल की है कि इसको भी रसूलल्लाह के नाम 
के साथ जोड़ दिया है, अन्यथा यह प्रथा तो कअब अहबार 
यहूदी की है जा हजरत उमर के समय में सहाबद (रखूल के 
साथियों) को डंक की चोट स मदीने में तोरात की शिक्क्षा ब्र/नी 
भाषा से अरबी में देता था और स्वयं इस्लामी बात मुललमानों 
से सीखता था | कई एक हदीसों से यह भी सिद्ध होता हे कि 
हजरत उमर अपने राज्य काल मे यहदियों की पाठशाला में जाया 
करते थे, बहुत सम्भव है कि यह पाठशाला कअब अहबार की हीं 
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हा । कदा जाता है कि वह किसी वंशानुगत विचार से अथवा 
शारीरिक स्वास्थ्य के विचार से शबव्वाल में रोज रखता था उसे 
खिलाफत की कृपा से और शिक्षा देने के पुरस्कार में उसक 
तरीके को सुन्नते रसल अथौत रसूल का तरीका प्रसिद्ध करने के 
लिये काई हदीस घड़ दी जा उनके बाये हाथ का दाव था । फिर 
वह धीरे २ समय पाने पर प्रामाणिक पुस्तकों में घुस गइ परन्तु 
यह कोई न लिख सका कि यद सुन्‍न्नते कअब अहबार अर्थात्‌ 
यहदी का चलाया हुआ रियाज है। इसके सिवाय और भा कई 
पेसी सुन्नतें हैं जो बाद में घड़ी गई है ओर रसूलल्लाह क नाम 
स प्रसिद्ध हैं बधा--नमांज म॑ विस्मिल्लाह का ऊचे स्वरस्त न 
बोलना. नमाज में हाथों को घुटनों तक न पहुँचाना, नमाज़ की 
समाप्ति पर प्राथना क बाद तकबीर-अल्छाहो अकूबर कहंना 
और नमाज के आखसन-मुसल्ला का न रखना इत्याद २ | 


आक्ष प्‌ न ()--* 


8 जमीअ इब्ने अमीर ने कहा फछि-- 
डे हर में अपनी माता ओर मौसी के साथ 

स्त्री ले भी. चिमट 
) नेथे। हज़पत आयशा के पास गया। मेरी 
कम कक जो माता ओर मोलसी ने उनसे पूछा कि 
रसूललाह अपनी रजस्वल। स्त्रियों के साथ क्या किया करते थे 
तो ह० अयशा। ने उत्तर दिया कि जब हममे से किसा को रजोधम 
आंता ता रसूललाह उसको अच्छे बड़े तहबन्द बान्धने की आज्ञा 
करते थे और फिर उस बीबी की छातियों से चिमट जाते थ 
इत्यादि” निसाई जिल्‍्द १ वाब मुबाशिरतुल हाइज़ह । सफ़ा १०३। 
देखिए, विबय तहबन्द्‌ बान्धने तक समाप्त हो चुका था 
और यदि स्त्रियों के दूसरे अद्ग (छाती आदि) शुद्ध द्वी सिद्ध 


रसूललाद ग्जस्वला 


आयशा ने कहा कि मुझे किसी पुरुपने हाथ न छगाया [ १४४३ 


करने थे ता उलके लिये और बढुत से शब्द अयुक्त किये जासकते 
थ परन्तु हदीस वाले को ता रसूललाह और उनका बी।बयों से 
अपनी दात्र ता सिद्ध ऋग्नी थी तथा सामयिक ध्रनियों और 
स्व ठीफों को प्रसन्न करना आतभेप्रत था इली/'छय ता बड़े तत्बन्द 
बांधने की आशा लिखने क बाद 'उलका छातमिया स चरमट ज्ञात 
थे' पैसा ओर बढ़ा दिय' | कृपया इसे दूर क्रीजिय ? सम्भय है 
कि अन्य स्त्रियों क आध्रीन घर क कम काज हों ओर ह ० आयशा 
का वही काम सापा हो कि सर्यसाधारण म्त्रियों को शग्ड मस्‌- 
अछ अथांत्‌ इस्लामी लिद्वान्तों की शिक्षा दिया करें। तभी ता 
ह. आयशा के नफ्म से टी सभी गन्दी हदीस लिखी हुई हैं अन्य- 
था किलो ओर स्त्री का ओर से भी होती परन्तु ऐसा नहीं | इस 
प्रकर क मसलों का वरणन स्त्रियों से होता न कि पुरुषों रत 
इसके साथ यह भी है कि बिना आयद्यकता के अधिक वाक्य 


याजना का क्‍या प्रयोजन ? इनस सिद्ध होता है कि यह कहानी 
ही मनघडनत है। 


आक्ष प नं दर 
“हज़रत आयशा ने कहा कि-- 
मैंने हज़रत से कहा कि या रखूलब्लाह 
कि मुझे किसी पुरुष यह बताइये कि यदि आप किसी 


ने हाथ नदीं गाया. जंगल में हों और वहां ऐसा उृक्ष देखें 
जिस को ऊटों ने चर लिया हा और 


साथ ही एक ऐसा हरा भरा वृक्ष भी देखे जिसे किसी ऊट आदि 
नेन चरा हो तो बताइय कि आप किस वश्न से अपने रूट को 
चरायेग ? हजरत ने कहा--उस वक्ष से जिस किसी ने न 
चरा हद (हदीस वाल्शा कद्दता है कि) आयशा के कथन का यह 


ह. आयशा ने कहा 
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तात्पय है कि मुझे किसी पुरुष ने हाथ नहीं रूगाया ओर दूसरी 
स्त्रियां सब की सब दुहाज अथोत्‌ पुरूषों के पास रह आई 
हुई हैं!” बरवारी-कितायुश्षिकाह। बाब॒न्निकाइल अबकार । छापा 
मिश्र सफा १४० | 


इस्र हदीस का सार यह है कि भरे सिवाय और किसी बीबी 
के पास न जाया कीजिये ! इलादी तोबर ! झत्री ओर अपने पति 
से ऐसी गन्द कहे--लाहोलयला कुब्बत० सरापर झठ ! कहां 
ग्खूलल्लाह और कहां यह किस्से कहानियां ! ग्सूछल्लाह लाखों 
आवश्यक कामों में फंस दुए थे कहीं काफिरों स बदला लेना. कहीं 
इस्लाम के शात्र ओं पर प्रभाय डालना, कर्दी मुललमानों को 
सुधारने का ध्रयथल करना कहाँ गरीबों का ध्यान और कहीं 
निराक्षयों को आश्रय देना आदि कार्मो स दा दम लने का अब- 
काश नहीं । जब इनसे हढ़टे तो कुरान पढ़ाना इस्लाम को फलाना 
ओर खुदा की इबादत (भक्ति) आदि में लग गय बस, ऐसे काय- 
परायण का इतना खाली समय और यद निकम्मी बाते ? रूवेथा 
आठ और निरी गण्प । 

आक्ष प नं) -७ 
* “ह० आयशा ने कहा कि-मैंने अव दरेगह को 


) 

हे अब कम बुला पूछा कि द्वे अबू हुररह ! यह कैसी 
, लगी रहती थी ? दी हैँ जो हम को पहुँची हैं और तुम 
४ *# +7 ० **₹* उनका रखूलल्लाह से सम्बन्ध रखने वाली 
कहने हा और सच यह हे कि तुमने वही देग्वा जो हमने देर 
और हमने यवदी खुना जो तुमने सुना । हज़रत अबू इरेरह ने कहा 
कि है अम्मा जान ! आप को तो शीशा सरमादानी और बनाव 
सिंगार से हो समय न मिलता था जा कि आप रसूलल्लाह व. 


आयशा ओर हफलह की मद्दिमा पर आछोचना [ १४५ 


लय किया करती थीं और वह कम आपको हदीस सुनने से 
बश्चत रखता था और ख़ुदा की कसम मुझे ग्सूल की हंदीसख 
सनने से कोई बात मना नहीं करती थीं.. । मुसहरक हाकिम 
ज़िल्द्‌२ । बावुल्मनाफिब अबू इरेग्ह | सफ़ा २४१ । 


है... पा “हजरत अबू हुररह पहिल बहुत 
आयशा और हफ़सह ही छोटे दरजे के ( कमीन ) आदमा थ 
कोमहिमा पर आलो- अधथीात्‌ गध चराते २ किसी अग्बो के 
४४: . पास ऊंट चराने पर नोकर हो गये 
परन्तु न खिर पर चादर थी ओर न पांव में जूता। बस, 
ब देखा कि इस्लाम की हवा चल गही है तो सन्‌ ७ 
हिज्ी म॑ स्वंबर पर चढ़ाई करने वाली सेना के साथ हो 
लिये और मुसलमान हो कर सूफी ( फकीर ) से वन गये और 
मदीने मे जा डग डाला । रसललादह की तरफ़ सर जहां श्र 
फ़कीरों को रोटी दाना मिलता था यहां इन का भी मिलने लगा 
कुछ काल क बाद रखूठलाह ने इन पर प्रसपन्न हो कर जुल सरल- 
सह में कुछ भूमि भी प्रदान की थी” | अकदुल फ़रीद-जिल्द १ 
| छापा मिश्न ) सफा १४ | 


इसी प्रकार अन्य हदीसों से सिद्ध द्वाता है कि रसूल क समय 
में इन ( अबू हरेरह ) की कोई मान प्रतिष्ठा न थी और ना ही अनृ 
बकर आदि खलीकफ़ों के समय में ही कुछ आदर सत्कार था जेसा 
कि इजालतुल खफ़ा और अल फ़ारुक ( शिब्ली कृत ) की जिल्‍्द 
२ के सफ़ा २२७ में है कि-फई बार हज़रत उमर ने अपनी नीति 
के बिरुद्ध हदीस बयान करने पर इन अबूहरेरह को ठोंक दिय 
ओर जब उनन्‍्हों ने बदरीन का कमिशइनर बन कर माल चुराया तो 
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च्छ 
७ 
मे 
[0 


हजरत उमर ने खूब ही पीटा | इस लिय एऐस कम दर्जे का 
( कमीना ) आदमी ग्खूल की बीबियों के सम्बन्ध में अन ध्िकार 
खण्टा करे कि आयया रसूलल।ह के लिय बनाव सिंगार किया 
करती थीं ओर उसी में लगी रहती थीं. न जाने इस खुल 
अपमान पर बेचारे अबू हुरेरह पर क्या बन जानी क्‍्यों-के आय- 
था और ६फ़सह जैसी स्त्रियां अरब के स्वलीफों और गाज़ाओं की 
पुत्रियां थीं उनके सामने रसूल की सन्‍्तान भी ऐोई बड़ी चीज 
न थी जसा कि-- इम।म आजम के शिष्य इमाम अबू यूसफ़ की 
पुस्तक 'किताबुल खिराज़, के अधार पर इज़ालतुल स्वफ़ा क 
मकसद २ (छापा सदीकी बरेली) मे लिखा है कि “टसन हुसन 
का हरगोज़ * पांच हज़ार रूपया हज़रग्त उमर ने देना स्वीकार 
किया था ओर हज़रत आण्शा और हफ़सह का वाग्ह बाग्ह हजार 
रूपया रोज मिलता था अन्य किसी म्त्री को इस से अधिक नदों मि- 
लगना था । इन ही दोनों ( रसूल की बंवियों ) का हाकिम ओर 
अमीर लोग जो नज़राने भेंट करते थे वह अनगिनत थे अथातू 
शामके अधिकारी की तरफ़ से भेटे प्रथक्‌ आती थीं और मिश्र 
कोफ़ह तथा बस्त्रह आदि स्थानों के अधिकाग्यों और धनी मानी 
लोगों की तरफ्त से जो आता था यह जुदा अ.र मदीना आदि क 
लाग जा देने थे यह अलग। जैसा कि अब्दुर गहमान बिन आंक ने 
आयशा वा हफ़सह को पक टुकड़ा भूमि दी थी जा कि चबा- 
लीस हजार को बिकी थी तथा इन ही दानों स्त्रियों को हजु॒ग्त 
इब्ने ओफ़ ने पक बार दिया था जा कि ४ लाख रुपये में बिका था"! 
देखा तब्खीखसस्सहाह जिल्‍द ५ सफ़ा ३०१ | 


परन्तु रखूलल्लाह के बाद दूसरी स्त्रियों तथा हसन इसन को 
तीनों र्वलीफ़ों (अबू बकर, उस्मान और अली) और अन्य घनप- 


रसल का स्त्रिय कामातुर रहती थां [ १४७ 


तयों की तरफ से भट आदि मिलना किसी पुस्तक से सिद्ध नहों 
छाता इन आमदनियों के सिवाय खंबर प्रान्त के ग्राम गाबह की सब 
चरहमों वाली जिमीने ( जिन मे पी रूगता था ) अपनी सब 
बी।बियों का प्रदान कर दी थीं जा कि हजरत उम्र के राज्य मे 
जब्त हा गइ थीं ओर उनका थड़ा सा मल्‍य द दिया गया था। 
परन्तु इन दं'नों ( आयशा ओर हफुसह ) की जिमीन जब्त 
नटों हुई थी बल्कि उनके अधिकार में ही रहीं और उनका खत्यु 
क बाद उनक सम्बन्धियों को भिलीं। ह ज़्गर्त उमर ने खबर 
प्रान्त का गवि-समग भी जो कि रखलछ का मिला था अपनी स- 
न्‍तान के नाम पर लगा दिया अथात्‌ हफूलढ को उसका अधि- 
कारी बना दिया और उनके बाद प्रत्यक बड़े कुछ का वारिसख--अ- 
थिकारी होना लिखा ( दखा सुहाठ ) | अभिप्राय यह है कि ह ज- 
गत आयशा अपने आप में प्सी बड़ी विभूति बाली थी कि तीसरे 
खलीफा ह जरत उस्मान ओर शाम देश के अमीर तक को धम- 
का डालती थीं और कोई राज्य तथा शासन उनकी कुछ न कर 
सकता था । इस लेये ऐसा मालदार और प्रभाव शाली स्त्री का 
अपमान अबू हुरेग्ह जैसा व्यक्ति कर और वह भी खुल्लम खुल्ला, 
यह स्वथा झूठ और प्रत्यक्ष के त्रिरुद्ध है । क्योंकि इस हदीस से 
ह जरत आयशा की निलज्ञता ओर ग्सूलल्लाह की विषयासक्ति 


सिद्ध हाती है इस लिय यह हदीस निकाल डालने के याग्य है। 
आक्षव न्न॑ं--८ 


. “हज़रत अन्स ने किह। कि रसूल- 
बलाह की नो बीबियां थी ज़ब हजग्त 

र्‌ गो 
है जी ह्ती हि ने हर एक की बारी निश्चित करदी ता 
की हक उन पर ' स्ध बीबी के पास पक रात्रि बिलास 
' प्रभाव नहीं था। « करते फिर उसकी बारी दसवें दिन 


ही ७ » है ह#ष 7 


के 


रसूल की सभी एछिन्रयां 
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आती थी ओर जिस तारीख का जिस घर में रहत भर 
वहाँ पर रात क समय सभी बाबियं आजाती थी; एक रात क्‍या 
हुआ कि हेज॒ग्त आयशा की बारी थी और रसूलल्लाह वहां 
पहुँचे हुए थ कि ज॑ नव आगई उनको देखकर हज़रत ने ज॑ नब 
की तरफ़ हाथ बढ़ाया. यह देख आयशा ने कहा कि यह ज्॑ नब 
हैं अर्थात्‌ आज़ इनकी बारी नहीं भरी है ! जिसपर हजग्त ने 
अपना हाथ रोक लिया | बस, इसपर ज॑ नब और आयशा की 
टछड़ाई आरस्म होगई ओर खूब गुल गपाडा हुआ यहां तक कि 
प्रात:काल की नमाज़ का समय आ पहुँचा। इतने में हज ग्त अबू- 
बकर भी इस तरफ़ आ निकले तब उन्होंने इन दोनों की तकरार 
सुनी ओर पुकार कर ऊच स्वर से कहा किया रघूलल्लाह ! 
इनक मुह में खाक (मिटरी) डालिय और नमाज़ के लिये बाहिर 
आइये ० इत्यादि,, मुघ्लिम-जिल्द १ किताबरिज़ाअ बाबलक्िसम 
बन ज्ञोजात । छापा मुज़तिबाई दिल्ली सक्ता २७२। 


इस दृदीस से हदीस लेखक ने दानों माताओं का ( आयशा 
और जैनब ) का कामान्ध हाना तथा लड़ाकी और असभ्य 
हाना प्रकट किया है और साथ ही रसूललाह का बद्धि हीन, मति 
मन्द और बिना प्रभाव वाला सिद्ध किया है और यह दिखाया है 
कि जब ग्सूलल्लाह घर के प्रबन्ध में ऐसे अयाग्य थ तो अपने 
आधीन बड़े २ ग्रान्तों क राज्यों का प्रबन्ध केसे कर सकते होंग 
इस लिय शोंख न ( हज़रत अबूकर और हृ० उमर ) का भला मना- 
वा कि वह हर तरह से रसललाह की सहायता करते रहते थ 
उन्‍्हों ने दीन और गाज्य की बागडोर सम्भाले रकखी थी अ- 
व्यथा सूरलल्लाह में रकखा ही क्या था ओर अली बच्चे थे तथा 
बनी हाशिभ में कोई योग्य पुरुष ही न था (मुह में मिट्टी डालो) 


आयशा ने गलल क बाल खींच कर कामान्ध्रता प्रकट की [ १४९ 


दूसरा परिणाम यह निकलता है कि आयशा का गुलगपाड़ा 
करना उाचत था क्योंकि यह उन की बारी का दिन था और रसू- 
लब्लाह जैनब की तरफ़ हाथ बढ़ाकर आयशा से अन्याय करना 
चाहते थ इस लिय रखूलल्लाह अन्यायी थे । रखुदा बचाये ! 
क्यों मुसलमानों ! ऐेसी निलज्ञ बाते इतने जार शार से 
ओर वह भी रात भर ! भला बताबो ता यह असभ्यता किन जा- 
तियों की स्त्रियों में हुआ करती हैं ओर ऐस गुलगपाड़ों और 
अश्छील व्यवहारों को कोन पुरुष सहन किया करते हैं ! जगा 
भारत वष की जातियों पर ही दर डाली और उन जातियों का 
नाम बतावा ? शरम ! शरम ! लज्जा का स्‍थान है ! ६जरत जेनब 
ओर ग्ललस्लाह बनी हाशम से सम्बन्ध रखने थे ओर ह ज़रत 
आयश्ञा बनी यतम क माननीय नेता ( ह,जरत अबू बकर ) की 
प्यारी पुत्री थीं। इन छोगों में ऐसी असभ्यता ? सबथा झूठ ओर 
निरी गप्प। रूपया इस निकाल डालिय । 
सब मुखलमानों क लिय तहज्जुद अर्थात्‌ आधीरात की नमाज़ 
पढ़ना अनुकरणीय है और रसूल क लिय कतंब्य थी परन्तु इस 
गुल गपाड़ का गत मे उपरोक्त हदीस से नमाज़ पढ़ना नहीं पाया 
जाता जिस स सिद्ध हाता है कि उस ब्यर्थ काम में रसलसलाह ने 
नमाज जस कतंब्य का त्याग दिया । लाहोल वला कुच्बत()। 


आक्ष प ज्नञ ()--९ 


ह६. आयशा न कहा मेने रसलस्लाह 
के सिर को स्पश किया अपना हाथ 
उनके बालों की तरक्त दौड़ाया | हज- 

” शत बोल तर भ 
अंचल पैक के त बोल कि क्या पास तेरा हो 
5 हक 44 सात मत 7० >|. तान आया हैं ? मैंने कहा--क्या आप 


| 


आयशा ने रसूल क 
सिर के बाल खींथे 
, और अपनी कामा- 
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क लिय शेतान नहीं ? ह ज़रत बोले--ठां. खुदा की क़सम, है ! 
परन्तु अल्लाह ने मुझ उस पर ऐेला अधिकार दिया है बट मुख- 
लमान हो गया है!!। निसाई--जिल्द २। किताब मुआशिरतुन्निसा 
बावुल गरत । सफ़ा ७९ | 


क्या कह आर किस मुह स कहें । अच्छा सुनिय । दखिय, 
कद जायक शेतानुऋ-कया तेरे पास तेरा शतान आया है. इस घाक्य 
का सम्बन्ध पुकार पुकार कर कह रहा है कि ह० आयशा ने रसूल 
ल्‍छाह क झ तरे ( सिर क लम्वे २बाल । नोंच थ क्योंकि कबल 
बालों तक हाथ पहुँचाने क लिय हदीस का कुम' यह नहीं कहता 
कि इतने मात्र पर यह कहा हो कि-'क्या तरा शेतान तेरे पास 
आगया है । ओर फिर किसी स्त्री क ब्रिपय में गेतान आने का 
संकत करना तो परले दर्जे का अपमान हे जिस का कोई मुसल- 
मान अपनी जुबान से नहीं निकाल सकता । फिर इल उद्ण्डता 
के बाद आयशा का खुदाय मजा जी अर्थात्‌ सामायेक ईश्यर 
( मुहम्मद ) से अभिमान से कड़क कर कहना कि तुम्हारे लि 
शतान नहीं है, इसके बाद रखूलस्छाह का अपने शैतान को मुस- 
लमान ऋरतनेना ही कहना परन्तु उद्ण्डता का दण्ड न देना। हाय 
शाक ! ऐसा अपमान तो कोई नपु सक भी सहन नहीं कर सकता । 
कहां शूरों मं श्र बड़े शुर रसलल्लाह कि जिन में चालीस मरदों 
का शक्ति ! 


सच तो यह है कि इस हदीस क बहुत भय्कर परिणाम हैं जो 
कि एक मुसलमान की जुबान से नहीं निकल सकते । कृपा कर 
इस गन्द को निकाल डालिये। 


आयशा के नगी होने स जिद्याइल का शरम आगई [ १७१ 


आक्ष प नं(/--२१७ 


“हुए आयशा ने कहा कि मेरी 
, बारी के दिन हज़रत ने करवट लीे 
ओर जूतियां अपने पांव के पास ग्खीं 
« और चादर उठाकर अपना तहबन्द 
विछीने पर विछाय। ओर कुछ देर ठहरे । जब उन्होंने समझा कि 
मैं सो भई हैं तो धीर से अपनी जू/तयां पहिनी ओर चादर उठा- 
कर धर स दरवाजा खाल कर ओर फिर चुपक से बन्द कर बाहिर 
गये । में भी चुपंक से अपनी ओढ़नी ओढ़ ओर पाज़ामा पहिन 
उनक पीछे हा ली । जब हज़रत बकी से लोटने लगे तो मैं उनस 
पहित्ल दोड़कर घर पहुँची। ह७ ने मेरा सांस फूला हुआ देखकर 
कहा कि तू मेरे चल जाने पर यह समझी कि खुदा ओर रखूल 
तुझ पर अत्याचार करेग ? अर्थात्‌ नेरी बारी क दिन हम किसी 
ओर स्ती के पास चले जायेंगे। में ने कहा छाग कहां तक छिपा- 
यंगे, अल्लाह ने आपको बतादिया | हज़रत ने कहा कि जिन्राईल 
मरे पास उस समय आये जिस समय त्‌ ने देखा परन्तु तेरे पास 
न आये क्योंकि तू उस समय नंगी थी बस, जिब्नाईल ने मुझे 
आधाज़ दो और तुझ से छिप रह इसलिय मैने उनको उत्तर दिया 
और उनको तुझ स छिपाये रकखा0 इत्यादि,, निसलाई--जिल्द २ 
चाबुलू गरत । तरजुमा नवाब वकार निवाज जंग सफा १०३। 


आयश्ञा क नंगी 
हाने से जिध्राइल 
को शरम आंगई 


हदीस लखक ने रसूलल्लाह स विचित्र हास्य किया हैं अथात्‌ - 
रसूलल्लाह भायशा के इतने आधीन थे कि खुदा की आज्ञा पा- 
लनी भी उनके लिये कठिन थी और जो समय लुक छिपकर प्रिल 
जाता तो भयभीत है। चुपके से घर से निकल पढ़ते और धीर्षी 
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ञी ताक में रहती कि मेरी बारी क दिन कहीं ओर ने ज्ञान पाये 
इसी लिय ता सिर पर ओढ़नी आढ़ ओर पाजामा पहिन रसू- 
ठल्छाह के पीछे २ हा लेतीं इन बातों से मालूम होता है कि 
आयशा हज़रत को अन्यायी और धोखेबाज़ समझती थी अथांत्‌ 
उनके विचार में रसूलल्लाह का कुछ भी मान ने था। 


हदीस वाल की निलेज्ञता देखने योग्य है--ज्ञोा स्वभाव नीच 
जाति की स्त्रियों का होता है कि पह नंगी हाकर पतियों क साथ 
सा जाती हैं वही दशा मुसलमानों की माता (आयशा) के सम्ब- 
न्ध में वर्णन की जाती है ' हदीस वाले ने एक बात महत्व की 
भी कही है ताकि जो कुछ कृपा और अनुग्नह ऊपर वर्णन की गई 
है वह कहीं बरबांद न हा जावे तथा प्रय तक महत्व ही समझते 
रहे और व्यर्थ में नष्ट न कर डाल परन्तु महिमा भी एसी बर्णन 
की है कि जा आयशा के अनुकूल नहीं है ओर वह यह कि ह७० 
जिश्ाइईल आयशा कपास आय । लेकिन वह निदप के सिवाय 
किसीं क पाल आते नहीं परन्तु आयशा निदचय से निर्दोष नहीं 
बल्कि अ्रान्ति से युक्त थी इसांलेये वह महिमा मिथ्या हागई। 
दूसरा झूठ यह है कि आयशा का नंगी देखकर जिब्राईल पास न 
गये जिससे मालूम होता है कि जिब्नाईल में भी छज्जा की मात्रा 
थी तभी तो आयशा के नंगे होन से शरम खाकर न गए | तीखरा 
झूठ यह है कि रसूल ने ह० जिब्नाईल को छिपाया और छिपाया भी 
उसको जा क्षण भर में आकाश पाताल क विस्तार को नाप लता 
हो । दृदील क्‍या है, अच्छी खासी दीवाने की बड़ अर्थात्‌ पागल 


की बकवास है। न जाने हदीस वाला किस नशे में था और 
इमाम निसाई किस धुन में ! कृपया इस गड़बड़ को दूर करिये ! 


आयशा को मंथुन का इच्छा लगा रहता था | २५५६ 


आक्षप न0 ११ 


हु.) आयशा ने कहा कि जमअह 

की बंटी सोदह जब बढ़ी हा गई ता 
के इच्छा लगी उसूलब्छाह न॑ उनको तलाक (त्याग) 
रहती थी । देना चाहा तब सोदह ने कहा मुझे 
तलाक न दीजिये. मुझे पुरुष की आवश्यकता नहीं । फिर ह0 सोदह 
ने अपनी बारी का दिन मुझे दान कर दिया और रखूल ने सोद्ह 
का तलाक न दी बल्कि अन्य स्त्रियों जेला लन देन थना रहने 
दिया! इब्ने माजद् जिल्‍द २ कितावु प्षिकाह। घावबुलू मिअत। सफा ४० 


आयशा को मंथुन 


बिचार कोजिय कि सोदह क तलाक को बात समाप्त हो जाने 
सर आयशा का यह कहन की क्या आवश्यकता थी कि उन्होंने अपनी 
बारी का दिन मुझे दान कर दिया ओर यह भी कहा तो अपनी 
जबान से ! हाय ग़ज़ब ! हाय ग़ज़ब ! क्या बोबियां (फ्वित्र देविया) 
पुसी बाते पर पुरुषों के सामने जुबान स भी निकाल सकती हैं ? 
कदापि नहीं ! और कहां इसका ढिण्डारा पीटना, बिलकुल प्रत्यक्ष 
क विरुद्ध । इसलिये इसे निकाल बाहिर कीजिये ! 

इसी प्रकार की पक ओर हदीस उपरोक्त पुस्तक क॑ उसी प्रक- 
ग्ण में लिखी हुई है यथा 

“आयशा ने कहा कि एक दिन हया की बेटी सफियह से रखू 
लद्भाह रुए हो गय तब सफरियह ने मुझ से कहा कि यदि तुम ह- 
मारा समझोता करा दो तो में अपनी बारी का दिन तुमको भेंट 
करु गी । बस, में बन टन कर ओर अतर फुलेल लगा कर हज़रत 
के पहलू में जा बेठी जिस पर हज़रत बोल कि--चल परे हट-आज्ञ 
लरी बारी का दिन नहीं | यह सुनकर मेने कहा कि-सफ्ियह ने इस 
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न्ग्प्कज 


प्रकार से कहा है, तब दृज़रत ने उनका अपराध क्षमा किया० इ- 
त्यादि, ५ इब्मेमाजह सफा ५० । 

दखिय' हदीस वाल ने ह>आयशा को क्या महफल की चीज़ 
बनाया और सोदह से एक दिन बारी का दिलाया थौ ता एक 
खफ़ियह से मंहनताने का दिलाया। क्या यह बात किताबों मे 
लिखने याग्य थीं ? क्या इस प्रकार क यर्णन क सिवाय किसी 
दुसरे प्रकार से यह दान प्रदान का वर्णन नदों हो सकता था ? 
हो ता सकता था परन्तु कपटी मौलवियों का तो मुसलमानों की 
माता के अपमानित करने के सिवाय मज़ा नहीं आता था इसी 
लिये तो यह मिथ्या वाद घड़ा गया। सम्भय था कि हदीस वाला 
यह कहता कि आयशा अपनी सोकनों में सबसे छोटी आयु की 
थी तिस पर भी वह दूसरों से अच्छा बर्ताव करती थो और उनके 
झगड़े अपने पति स सुलझा दिया करती था परन्तु इस उत्तम 
बतोव के पुरस्कार में मिठाई या काई और चीज़ देना न लिख कर 
बारी क दिन देना लिख दिया । जिस से हदीस लिखने वाला नि 
लेज और ह० आयशा का शात्र सिद्ध होता है। इस लिय यह 
हदीस निकालने क याग्य है। 


2 बदुत सी हैं ज्ञा आयशा से कही गई हैं 
५ प्रधन्ध की आ- $ और उनमे यह लिखा है कि हमारे घर 
। ,मत 3, ७. , बारह मास तक चूल्दा न जलता था-कव- 
ल पानी और खजूर पर निवोह होता था | कई पक हृदीसों में 
यह लिखा है कि रसललाद को कई २ दिनों तक उपवास ही कर- 
ना पढ़ता था कई एक सहाबह अथोत्‌ रसूल के साथियों के पेट 
से पक २ पत्थर बन्चा होता तो रसूल के पट से दो दो पत्थर 


मिट 0९८4 किए ४ | सहाद आदि में पेसी हदीसे प्रायः 
श् 


ग्सूल के परेत्ट प्रबन्ध की 'लोचना [ १५६ 


बंधे होते थे | तात्पय यह है कि जब रसूल की यह अबस्था थी 
तो उनकी सिक्रियों पर क्‍या न बीतता ह्ागा ? कई पक हदीसों में 
यह लिखा है कि- ग्सूललाह के जीवन के अन्तिम दिनों में उन 
की चादर पक यहदी क॑ पास रखी गई तो "जी, मिल सके थ॑। 
ओर कइ ५ में कहां है कि ज़ब रखूलल्लाह की स॒त्यु हुई तो 
आयशा कहती है छि मेरे घर कुछ थोड़े से जौ पड़े दुए थे जिन 
को में कुछ दिनों तक खाता रही । कईयों ने कहा है कि रखूल- 
ब्लाह के पाल कुछ भी न था तो बसीयत कया करते अथात्‌ किसी 
के नाम कुछ भी बसीयत नहीं की-मतलब यह कि कुरान के वि- 
रुद्ध रसूल ने कर्तब्य का त्याग क्िया। देखो कुरान की इस 
आयत का-- 

कुतिब अलकुम इज़ हज़र अदृदकुमुल् 

मौत इन तर्क सखंेगनिल्‌ वसिय्युत लिल्वालिदीने 

बल अ क्रबीन बिलूमारू फ ह,कन अलल मुनकीन ।# 

अधिक क्या ऐसी बीसीयों झूर्ठी कहानियां खुहाह आदि पु- 

स्तकों मे प्रायः आयशा के नाम स लिखा हुई हैं जिन के संग्रह 
से मालूम होता है किन तो ग्मूललाद धनी मानी थे ना ही प्रव- 
न्थक, बल्कि कंजल कि--इलनं। बड़ी माया के जब तक कुछ रहन 
न रखे काई पक पंसे का विश्वाल न करता था । इस पर भी परले 





#मुसलमानों ! तुमकी कहा जाता हैं कि जब तुम में से किखी 
के सामने मौत आय और बह कुछ माल रखता हा तो अपने 
माता पिता या सम्बन्धियों के लिय अवध्य ही वलीयत करे 
क्योंकि उन पर उनके अपनों का यह एक अधिकार है। खूगत 
क्कर रुकू २२ | (अनुबादक ) 
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दरजे के कामी कि--धर में ख्वाने को नहीं और बुढ़ाप म॑ भी ओ- 
रतों की मरती किये जाते हैं | उधर लाखों श्र वो से आये दि- 
न की लड़ाइयां, बड़े २ राज्यों से संघ, इस्लाम का बाइकाट . सा 
भयिक महाराज़ों से इस्लाम स्वीकार न करने पर युद्ध घाषणा इस 
पर कोश पर द्श नहीं और घर में खाने तक नहीं, इसक साथ ही 
जज़िय ज़कात ल्ूूटके माल, दान. भेंट, सेवायें. महसूल और अप- 
ना विशेष भाग सथा जुर्माना खज़ाने आदि बीखियों अकार के काम 
होने पर भी ऐसी फ जूछ खर्ची--अपव्यय कि घर की बीबियां भूर्खे 
मर । अल्लाह यह कह्दे कि व्यर्थ व्यय करने वालों को खुदा प्यार 
नहीं करता ओर रसूल उस की आज्ञा के विरुद्ध फ जल सन्नी 
करों ! अल्लाह कहे छातू तुस्सफ्रहा' और रसूलसलाह एकन 
माने ! अल्लाह-छा तजअल यदक०। कहे ओर पेगग्बर ध्यान 
में भी न लावे । सन्देह होता है कि रसल- रबुदाक म्लल अथोत्‌ 
भेजे दुए दूत थे या बराबर के दुसरे खुदा। इस लिये यह सब घ- 
डुन्त इस लिये घढ़ी गई हैं कि रल लब्लाह का अपमान ओर आ 
यशा की निनन्‍्दा हो जा कि सिर से पेरतक झठ है ओर निकाल डालने 
क योग्य हैं। 
विचार का स्थान हैं कि रखूलल्लद की शादी २४७ चौबीस वर्ष 
की आयु में खदीजतुल कुआ: के लाथ हुई और वह ६५ बर्ष 





अपने धन को व्रुद्धिहीन अनाथों को मत दें सूरत निला रू. * 

“न तो कंज्जूस बनो और नाही फ़्जूल खर्चा करो बनी इलाईल 

खदीजह बड़ी अमीर व्रिधवा थी रसल से शादी क समय 
इसकी आयु ४० व्ये की थी इसीबिये इसे कुत्रा अथांत्‌ बड़ी 
कहते है । (अनुवादक) 


ग्खूल के घरेन्द्रू प्रवन्ध की आलाचनाः [ १५७ 


तक हज़रत के निकाह मे जोवित रहीं | रसूल का युवावस्था का 
योथन वेग एक बीवी पर समाप्त हुआ ! जब वह मर गई नो 
उनकी झुत्यु के एक मास पद्चात्‌ रसखूलल्लाह ने जमअह की बेटी 
सोद्ह से नेकाह किया जो कि खदीजह की सबिका थी। इल 
निकाह के बाद रसूल ने जितने भी (निकाह किये वह किसी न 
किसी आवश्यक हेतु को लेकर किये गये थे किसी का उद्देश्य 
गाजकीय नीति से सम्बन्ध रखता था किसी का व्यापारिक आदि 
था परन्तु उनमेंसे काई ऐसा निकाह न था जो काम इच्छा की तृप्त 
करने के लिये किया गया हे बल्कि यह सम्बन्ध उन ही महान 
पुरुषों के लाथ स्थिर किय गए थे जिनस उपद्रव का भय था या 
इस्लाम के बिराध की ३४शंका थी । इनमें से कई बीबियों के पिता 
बड़ उद्ण्ड ओर उपद्रबी थे ओर कई पक कट्टर शात्र ओर इस्लाम 
के नाश में स्वेघ्व अपंण करने वाले थे इसलिय पेसे सम्बन्ध -* 
प्र!प्त हुई स्त्रियों ओर ऐसे माता पित। की पुत्रियों को हज़रत का 
भूखे मग्ना समझ में नहीं आता ! 

जिस नंगी हदीसों के सार पंश किय गएे हैं वह यदि सच्ची 
हैं तो उपवास अपनी इच्छा से किय जाते थे अथवा विवश होकर! 
यदि वह अपनी इच्छा स थे ता उनका प्रभाव रखूलल्लांह तक 
या अली. फ़रात्मा या हसन हुसन तक परिमित होना चाहिये 
था क्‍योंकि वह खुदा की भक्ति थे प्रसन्न रहते थे ओर डनका पेट 
खबुद। के नाम से भर जाता था परन्तु बीबियों, दासियों, गुलामों 
घोड़े, द5ट, बकरी, तथा फ़कीर, मुसाकिर ओर यतीम, अनाथ 
अतिथि आदि ऐस न थे कि उन बेचारों को भूखे माय जपता 
उनका भूखा रखने से रखूलब्लाह की बड़ी भारी भूल ओर आदू 
गरदशिता सिद्ध हाती है । इसके खिवाय आये दिन की खेनाओं 
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'की तैयारी, दूतों को भेजने का कार्य, दास्त्र अ(्र और अन्य सामान 
तथा डेरे तम्व आदि का प्रबन्ध और फिर अरब जैेस देश में न 
पानी है न घास, वहां सब प्रकार का प्रबन्ध करना बिना द्रव्य के 
सम्पन्न नहीं हो सकता | इसलिय इतने बड़े महान्‌ काय का सिद्ध 
करने ओर बड़ी २ सनाओं के खाने पीने आदि क प्रबन्ध में उप 
यास औरे भूखे रहना बिना अपनी इच्छा क स्वीकार नहीं की ज/ 
सकती इसलिये गखल की दरिद्रता और निर्धनता की जितनी 
गप्पं॑ घड़ी गयी हैं वह किसी न किसी उह इय का लेकर ही बनाई 
गई हैं परन्तु अब वह समय नहीं इसलिये इनकी निकाल बाहिर 
कीजिये । 


उपराक्त हर्दीलों के मन घड़न्त होने में यह भी युक्तिये हैं-- 

१--रसूललाह ने बीबियों को बड़ी भारी सम्पत्ति दी हुई थी 
खाने पीने की चीजों का अन्त न था त्स्र ओर भूषण भी पयापत 
दे रखे थे देखो--सहीह मुस्लिम किताबुलू अमारत । 


२--सखसभी बीबियों को ज़मीन ओर खाने पीने की चीज़ आदि 
दी हुई थीं बाग बगीचे भी दिये हुये थे। रसूललांद के पाल ६२ 
गुलाम ओर २२ घोड़े तथा ३६ ऊंट १० दूध देने बाले जानवर 
(गाय भसख) ४ बकरियां इनके सिवाय दाल दाखियां और हजरत 
अब्दुब्लाह बिनमसद्भद; अन्स बिन मालिक यह सब रसूल के 
निजी ब्यय से पलने थे ओर वेतन लेते थ। इसके साथ द्वी सेकड़ों 
अनाथों, बिधवाओं, गरीबों अतिथियों ओर फ़कीरों आदि का 
प्रतिदिन भोजन निलता था । देखो तारीखे खमीस द्यार बकरी । 


इनके लिवाय ओर कई आगन्तुओं का भोजन वस्त्र मिलता 
था सो कहाँ स॑ मिलता था ? यदि इन सब के दोनों समय के 


रसल के घरेलू प्रन्‍्ध की आलोचना. [ १५५, 


बजा जज चर जल 


भाजन खाने ओर पकाने के बतनों पर (बचार किया जाने ता 
सोचा कितने होंगे ओर पकाने परोसने याले किनने हींगे ? क्यों(क 
था तो राज्य ही ! 


३--ब्खारी की किताठुलू जिहाद बाब गुडइबह उन्द में अन्ख 
बिन मालिक मे कहा है कि आयशा के पांव में साने की पाजेब 
थीं बल. साचा कि जब भूखे माता पिता की बटेयों के पाँव मे 
पाजैव दो तो क्या हाथ और गले का भूषण कुछ न हांगा ? 
और फिर पेसले बहुमूल्य भूषण के याग्य अरछ २ वस्त्र भी होंगे 
ही, जैसा कि अभी पिछले दृष्छान्तों मे स्वयं आयशा +े कहा है 
कि- में बन ठन कर अतर तेल लगाकर हजरत के पास जा 
बेठी । भला जब उपयास परक आयशा की हदीसों के अचुखार 
रखूलल्लाह ओर बीबियां भूखी रहती थीं ता यह अतर फुलल और 
अन्य अनावश्यक भण्डार तथा वम्त्रादि कर्ढठा से आया होग। ओर 
फिर रसूलब्लाह के नो मंदल पक्रे (ज्ञिन में नोबोबियां रहती थी) 
ओर रसूलब्लाद जैला समान व्यव॒दार करने याल।-जिलका आव- 
इयक परिणाम यह है कि सबका सबके बराबर ही मिलता छोगा 
इसी लिये वही ब।त कहनी पड़ती है कि ज्ञो ओग्तं क्रिसी बिशष 
गजनेतिक या व्यापारिक उद्देश्य से लाई गई हों उनको खने पाने 
से भी तंग रखा जाये यह टीक नहीं इसलिये इसे असत्य और 
अनुच्चित ही समझना चाहिये । 

अब रसूलब्लाह के निजि व्यय पर भी दश्टि डाल लो-खब पिद्धान्‌ 
पएतिद्ासिक इस विषय में सहमत हैं कि उनका सुगन्धित द्र॒ब्यों 
और मिठाई से बहुत ही प्रेम था। प्रत्यक्ष है कि जिस आदमी का 
इन दोनों से प्रेम हो चद्द न ता बुरा खाना खा सकता है और 
नाहीं बुरा पहिन सकता है । 'इब्ने माजह' देखिये तो माल्दम होगा 
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कि रसूल के लिये हर समय गरम हरीरह चूल्हे पर तय्यार 
रहता था | बुखारी में लिखा है कि रसूल क पीने का पानी दो 
पड़ाव (बत सकिया) से उंटों द्वारा आया करता था। इसलिय 
जिसके लिये पानी ३०-४० कोस से प्रति दिन आता हा और 
दानी भी हो, जा घरयालों तथा अभ्यागनों को पिलाकर पीता 

हो ता इससे समझ लो कया कुछ व्यय ६ाता होगा । परन्तु यह 
ध्यान में रहे कि कुरान की- कुल मेन तैयिबाते मा ग्ज़क्तनाकुम 
-जा हमने तुमको दिया है उसे अपने उपभोग मे छाआ, इस आज़ा 
के अनुसार रखूलढलाह के लिय यह सब चीज हल्ाल अर्थात्‌ 
भोग्य थीं ओ< रखूल उनको उचित प्रकार स अपने काम में लाते 
थे लम्पट ओर बिषयी हो कर नहीं भोगने थे क्‍योंकि शासक्क;य 
आपश्यकता और सुन्दरता बनाये रखने क लिये पेसी चीज 
हराम अथांत्‌ निःषेद्ध न थों। इससे सिद्ध होता है कि बीबियों की 
बेद्रता ओर निधनता की कथाय सर्वथा मिथ्या हैं ओर रखलल- 
ल्‍्लाह के अपमान का कारण हैं इसलिये निकाल डालने क योग्य ह॑। 


हम इस विषय में हम ने 'अल अतीयात' 
नामक पुस्तक लिखी थी जिस में रसल- 
ल्‍लाह ऋ हर प्रकार क दान और ज़ागीरे', 
स्थान आदि के पुरे पते के साथ व्यारे वार 
लिग्दी गई थीं, लाथ ही यह भी लिखा था कि बीबियों के गुज़ारे 
के लिय कौन कौन गांय ओर कितनी २ आमदनी निर्धारित की 
हुई थी तथा रसल के निजी ब्यय के लिय कौन कौन गांय, बाग 
तथां अन्य चीज़ों का क्‍या २ प्रवन्ध था, उनका लिबाल केला था 
--किस प्रकार रहने सहनते थे इत्यादि सब बातों का अच्छे प्रकार 
लिख दिया था । परन्तु शाक है कि हैदराबाद ( दक्षिण ) के मुसत्द- 


रसल का राज्य 
* परिमाण आंर उ- 


र्र 


है 
* नका निजी ब्यय ; 
भले 


है फें हैं ? सके 


रखल का राज्य परिमाण ओर निजी व्यय [ १६१ 


मानों की बेईमाली से सब के सब कारज़ जला दिये गय। जिस 
का हमें आज तक बड़ा भारी शोक है इस लिये अब अपने 
मस्तिष्क से दी जो कुछ कि म्मरण शक्ति में ग्खा है पुस्तकों क 
प्रमाणों से यन्किश्वचित्‌ उनद्धत करते हैं । 

ग्सल का राज्य विस्ताग- 

पूर्व में-यमन के पांच जिले ( सर, मस्कत, अमान, अल्क- 
तान, अल्कारह, ) परिचम म--हजाज़ क ११ ज़ेल ( मकह, म- 
दीनह, मस्वह. जद॒ह, निज़रान, यादिय कुरा. खेबर, तकार 
पेलह, ) उत्तरम- हजाज के दा जिले ( बनीअसद, बनीते ) 
# दक्षिण म--ह जर मोत. महा, मुसीरह, जदीरह । मध्य अरब 
म--हजाज के चार जले ( ताइफ, यमामह, दराअह. आमीर ) 
देग्बो -शिब्ली कृत अलफारूक, नकशह मझहाते रसूलछ । 

ये चाबील ,जिल रसूल के राज्य में थे इन मे कई लाख मनु- 
प्यों की आब।दो थी ओर इन में २ छाख चौदद हजार आदमी 
रस लब्लाह ( मुहम्मद ) के जीवन काल में ही मुसलमान बन 
चुक थे । इन प्रान्तों से लाखों की आमदनी होती थी और उसके 
सिवाय दान पुण्य. जुर्माना, जंगलात आदि की आमदनो जुदा थीं 
ओर पैलिस्टाईन वा बेतुल मुकदस जरासलीम जा कि शाम प्रदेश 
के भाग हैं इनके कई प्राम भी रस,लछ के शासन में थे जो कि 
ाब्ली साहिब ने 'मफूतूहाने रलल' में नहीं लिखे बल्कि बड़ी कृप। 





7-ब्तमान जुप्राफिया के अनुसार यह देश दक्षिण में हैं । 
( अनुवादक ) 
€ - ९ ५० 2४ 
४--चतमान जुप्राफिया के अनुसार यह प्रान्त पूर्व में हैं। 
( अनुवादक ) 


१६२ ] हफ़वातुल्‌ मुम्लिमीन 


की कि शाम देश के सभी प्रान्त हजरत उमर के जीते देशों मे 
लिख॑दिये-पर वास्तव में सत्य यह है कि रखल ने कई सहाबद का 
पेल्स्टाईन और जरोसलीम की बहुत भू/मिय जागीर में दे ग्खीं 
थीं जैलां कि लखनौ के मौलथी अब्दुद्शकृर ने असदुल गाव 
के अनुवाद मे लिखा है | इससे सिद्ध है कि उपरोक्त शाम आदि 
देशों के कई स्थान थी रस छब्लाह के अधिकार में आये दण थ 
जो के शिवली से किसी कारण नदीं लिखे जा सके । 


रस ल के निजी ख् ओर जागीर के सम्बन्ध मे अल्लामद 
सय्यूती ने सूरत हञ्म की आयत-मा अफ्रा अल्लाह० की ब्याख्या 
में तथा इमाम नूदी ने हदील मुस्लिम का व्याख्या में आयशा की 
दृदीस पर विचार करते हुए लिखा है कि-- 
१--अन्सार ने लष्क भूमियें हज़रत को दान में दी थीं । 
२-- अल्लामह मखवीरीक बनी अरू नजीरी ने उदद्‌ की लड़ाई म 
मुसलमान होने के बाद सात बाग रसूल को दे दिये थे जिन 


के नाम यह हैं -मीसब, साफ़ियह. दलाल, हस्‍ना, बरफ़ह, 
अवाफ, उम्म इब्राहीम का चद्मा | 


-बनी अल नज़ीर की भूमिय--जब यद्द छाग देश त्याग क 
चलने लगे तो पक ऊ.ट सामान ओर आवश्यक यस्‍स्तुओं को 
लादकर शाम देश की तरफ़ चल दिय तत्पश्चात्‌ उनके दृथि- 
यार, सामान, घाड़ा खद्घर, ऊट. मकान. भू आदे यह 
सब कुछ रघूलल्लाद के हाथ आया और उन्होंने कुछंक चीज़ 
कई एक साथियों में भी बा्टी । जो उनके बाग बागीच थे वह 
तथा जा भूमिये थीं उन में खेती कराके रखूलल्छाह अपना 
अपनी स्त्रियों का तथा अपनी सनन्‍्तान का गुज़ाग करते थे । 


रघूल का राज्य परिमाण ओर निर्जी व्यय [ १६३ 


जी अजमीनाकिकनम जन्‍म 


४-- खबर क फिल और भूमिये--क्ला बतेर्, किला सलालम, 
इनकी भूमिय तथा ग्राम.कतबह, वजदह । यह युद्ध में संधि 
क नियमों के अनुसार प्राप्त हुए थ ओर शेष भूमिय तथा बाग 
रखूल ने अन्सार और देश त्यागने वालों को पुरस्कार में दे 
दिय थे जैसे--प्राम समग हज़रत उमर को दिया था जो कि 
उन्हों ने अपनी खिलाफ़त में अपनी सन्‍त!न के नाम लिख 
दिया था ओर दृफकलसह को उसका मालिक बनाया था। चद्मों 
क पानी से सैराब होने बाली भूमियं अपनी स्त्रियों को दी 
थी परन्तु यह भूमियें आयशा और हफ़सह को ही मिलीं जो 
कि बाद में उनके सम्बन्धियों का मिलीं और शेष बीबियों की 
भूमियें हज़रत उमर ने उनसे लेलीं और उसके बदले में उ- 
नके निर्चाह क लिय कुछ रुपया निश्चित कर दिया था । 

'५-- खेबर की आमदनी-परगना खेबर की सारी आमदनी जा 
कि कई ह जार दीनार थी । 

६ - वादिये कुरा--यहां के छोगों ने अपनी आमदनी का चौथा 
भाग देना निश्चय किया और रखल से सन्धि कर ली थी 
देखा--शरह मुस्लिम नदी । जिल्‍द २ किताव॒ल जिहाद व- 

ससेर बाब केशियत किस्मते गनीमत । रूफा ९२ ओर दुरे मन्स र 

सेय्यूती-जिल्द्‌ ६। स रतुलू दृश्न । 

3-- फ़क के लागों ने अपने प्रान्त क सब ग्रामों की आधी आ- 
मदनी दना दीकार करके हजरत से खंधि कर ली थी जा 
कि अबू दाऊद को किताबुल खिराज़ के अनुसार ४० ह जार 
दीनार वार्षिक थी | याफत हम्वी ने मअजमुल बलदान, में 
फ़दक के सम्बन्ध में लिखा है कि वहां चइमे बद्दुत हैं इसी 
लिये वहां क बाग प्रसिद्ध हैं और भूमियें बहुत उपजाचु है । 


१६४ | ६फ्रप्मतुल्‌ मुस्लिमान 


इस तरह यह सब भूमि ओर बाग तथा आमदनो रस, लू की 
अपनी जागीर थी और उनके निजी खच क लिये निश्चित थी। 
इस सब को 'फे' क नाम से पुकाग जाता है। इस निदिच्रतत आय 
के अतिरिक्त भेंट पूजा और दक्षिणा आदि जुदा थीं जा कि समय 
२ पर भिन्न २ देशों क धनी मानी छाग दिया करत अथवा भजा 
करते थे | कितना अन्धर है कि जा इतने प्रदेश का स्वामी हा 
और ल्टाखों का आयव्यय रखता हा उसी की बीबियां भूरत्री रहें 
और उपवास रखने में विवश हों--विल्कुल झूठ और निरा लाचछन ' 


हां, 'अमार, के कथनानुसार तो जिन का उद्ददंष ही रस छ 
को नंगा, दरिद्र और निर्धन सिद्ध करने का है. तथा रसूल और उ॒- 
की सनन्‍तान स सार की आयश्यक बस्वु्रों मं नहीं फंसे ऑर लोा- 
गों की प्रार्थना करने पर भी किसी को कुछ न दिया यहां तक 
कि बीबी सैयदह को एक दासी तक न रखदी । इस प्रकार की 
सब हदीसे' जा कि बीबियों की निर्धनता के विषय में लिखी गई 
हैं -सब मिथ्या ओर कपाल ऋल्‍्पित हैं । 

आक्षप नं(- २१९ 
आया अयन कि न “आयशा ने कहा कि मैथुन कर 
विलय चुकने के बाद स्नान करके भी गसूल- 
; रहती थ॑ लाह मेरे शरीर की गर्मी लेते रहने थे 
कम चिप्ट रहते थे परन्तु मेरा स्नान इसक 
बाद ही होता था०”” इब्ने माजह--जिल्द १ बाब फिल्‌ जनबे० 


देखिये ! हदीस वाले ने किस चक्कर से आथशा की निलेज्ज- 
ता दिखाई है और ग्सूलछाह पर भी शात्र ता का द्ाथ बढ़ाया है 
बर्थोंकि यह ता स्पष्ट ही है कि शरीर की गर्मी लेना बिना अच्छी 


ग्सल आयशा क पीछे भाग [ १६७ 


तरह चिमटन के हा दा न्ोँ सकती ! रबुदा दा दृदीस वाल सत 
न्याय करे । हमें आदृचय है कि रसूल के महल में इतनी वीबियां 
ओर दासियां थी परन्तु किसी ओर के साथ रसूल का ऐसा बर्ताव 
न था, यदि था तो केवल आयशा से ! इससे माल्टम होता है कि सारे 
अरब दश में आयशा क लिवाय और काइई बीबी न थी जा ऐसी 
वेशगर्मी की बातें खाल २ कर कह। करतो बढ्कि यह समझना 
चाहिय कि ऐसा निलजउ्जतापूर्ण खुहाग भाग क्रिसी और स्त्री क 
भाग्य में नहीं था । यदि हम यह स्वीकार करले कि शायद इस्स 
प्रकार की हृदीले राकिजी लागों ने घड़ी हैं ओर निर्ूज्जता से लेखों 
में फलाई ओर उनसे अहस्ठ सन्नत ने सीखीं तो यह भी ठीक नहीं 
जचती अर्थात्‌ एक तो इन हदीसों में रसूल्लाह की निन्‍्दा है जा 
क राफिज़ी (शीआ) लोगों में हराम मानी गई है। दूसरे जब 
अट्ले सक्षत आयशा क भक्त अर आजयाकारी थे तो उन्होंने ऐसी 
अनिष्ट बातों को क्यों स्वीकार किया ? तीसरे यह कि जब यह 
हदीसें सत्य हैं ता इनका अधछ्तित्व शीआ की किताबों में भी 
मिलना चाहिय परन्तु उनके यहां सयंथा नहीं | इस लिये सिद्ध 
हुआ कि ह० आयश्ञा की दात्र ता क कारण ही हदीस बनाने वाल 
ने ऐसी कृपा की है | आशा है ईश्वर कृपा से हमारे अहले सुन्नत 
विद्वान अन्य हदीसों का भी पता लगावयेंग[ताकि उन झूठी दृरदीस 
बनाने बालों की अन्य हदीस भी त्यागी जासके । 
आक्ष प॒ नं०--१३ 
रसूल आपशा के , .. ह हक ने हक कि मा बंओ 
५ पीछ भागे परन्तु में आगे निकल गई। 
' पीछे भागे। 
0 छ७ ४०५ - »0 ७ सार-दूसरी हृदीख में लिखा है कि 
जब आयशा माटी होगई तो दोड में हजरत आगे निकल गये 


१६८ ६प वातुल मुस्लिमीन 


और कहने लग-हे आयशा ! यह पहिली दोड़ का बदला है ' इत्यादि । 
इन्‍्ब माजह--जिल्‍्द २ कितावन्निकाह । बाब हस्ने मुआशेरुतु 
झिसा सफ़ा ५२ । (अनुबाद बकार निवाज)। 

इस हदीस मे पदिली बात यह विचारणीय है कि जब पिछल। 
आलोचना में लिखी गई उपवास सम्बन्धी हदालों की अधिकता 
स आयशा का भूखा रहना सत्य है तो भूख पट बाली माटी 
केस हो गई ? जिससे सिद्ध हुआ कि रसूललछाह की नि्धेनता ओर 
बीबियों का भूखा रहना बिल्कुल मिथ्या है और जा हृदीसें यह 
सद्ध कर रही हैं वह प्रामाणिक नहों है | दूसरे यह कि इस स॒ 
ग्भाग की अधिकता से परिणाम यह निकलता है कि ग्सूलल्लाह का 
पृथ्यी पर आना कल आयशा की दिललगी के वासते ही था 
और आयशा को प्रसन्न रखना दी उनके रसल बनने का मुख्य 
उद्ददय था इस लिय रखल की लड़ाइयां, सनाओं क प्रबन्ध, 
विरोधियों से बदले, अपराधियों का दण्ड, साधु फ़कीरों था 
अतिथियों का मान, तोहीद और इस्लाम का प्रचार तथा कुरान 
की शिक्षा और नमाज आदि आदि के बृत्तान्त सब मिथ्या और 
यह स॒हाग भाग की हदीस सच्ची । भला यह तो साथिय कि इस 
दृदीस से कौनसा सिद्धान्त मात्यूम दुआ ? और दूसरे यह कि यदि 
रसलठलाह और आयशा में ऐसी घटना हो भी गई हो तो यह 
यात लिखने के याग्य नहीं थी । बृढ़ रसछ का जवान बीबी के 
साथ दोड़ा कर क्या रसल की शान---महिमा बढ़ी ? दिल म 
साया कि यह क्‍या करते हो, क्या चाद्दत हो 

“आयशा ने कहा कि जब खेबर की लड़ाई से ह ज़रत लौट- 
कर आये तो वह दुल्हा-बनड़ा बने हुए थे ओर सफ़ियद का 
व्याह कर लाये थे। डस समय में भी भेस बदल कर सफियद 


स्खूल आयशा क पीछ भाग [ १६७ 


को दखने के लिय गई परन्तु ह ज़रत ने मरी आंख स॑ मुझे पह- 

चान लिया तब में भाग खड़ी हुई। यह देख रखूुलद्वाह भी मेर 

पीछ दौड़े आर दोड़ कर मुझे गोद में उठा छिया और कहने लग 
देर च्क [५] ही [#कण कु 

सुने क्या देखा। मैने कहा मुझे छोड़ दीजिय. वह ( खफियह )पक 

यहदन हैँ इत्यादि । इब्नेमाजह । जिल्‍द २। सफा0 “२। 


साधारण राशि से दखा जाने तो इस हृदीख स न ता आयहा! 
पर कोई आक्षेप आता है ओर ना ही उनकी काई माल हालि 
प्रतीत होती है ओर ना ही रखलल्लाह का अपमान । परन्तु 
इमान की ऐनक से रेखा जाय ता आयशा बड़ी उदृण्ड मालुम 
होती हैं और रसूलल्लाह कुरान के ८ात्र, सिद्ध होते हैं । ताल्पय 
यह कि आयश्या ने कुरान की आशा के विरुद्ध मुसलमान स्त्री का 
यहदन कहा ओर रखलल्लाह ने यहदन स निकाह किया परन्तु 
कुरान में इसका स्पष्ट निषध किया है जैसे--ला तन्किहुल मुकि 
कान अथांत्‌ मत निकाह करा गर मुस्लिम स्त्री ख । 


यह सिद्ध है ।क कई पक बड़े प्रसिद्ध सहाधह ने ओर अन्य 
कई उन्च कारि के व्यक्तियों ने रखूलल।ह की सृत्यु के बाद यह- 
इनों को अपने घरों मे डाला और घिना मुसलमान किये अपनी 
बीबीयां बनाकर सन्‍्तान पैदा करते रहे ओर कई एक का वंश- 
परम्परा तों उन्हीं यहदनों की सन्‍्तान से चली हैं, परन्तु यह घात 
दिल दुखाने वाली है इसलिय दम उनके नाम नहीं बताते परन्तु 
दां, निवेदन करते हैं कि ऐसी सब मिथ्या कथाओं को इस्ल/मी 
पुस्तकों ये से निकाल डालिय । 
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आक्ष प नं 0-१७ 
यज़ीद ने चाहा नीच यज़ीद इब्ने मुआजियह न 
कआयिक के लोज इच्छा की कि आयशा को अपनी 
है लक *। बीवी बना छू (सलिय उसको कुरान 
हि कर १8 की यह आयत सुनाई - 
वलातन्किद्ु अज्वाजडु मिग्बादिही अबदन्‌ « 
ज़थात्‌ रसूल की सृत्यु क बाद उसकी बीबियों स निकाह न 
ऋरना | तब यह अपनी इस इस्छा से रुक गया इत्यादि! प्रिस्द्रा 
जुश्नव॒ब्बत जिल्द ९ बाव " | खफा २२६॥ 


हृदीख लसखक ने यजीद का रसूलपर उपकार वर्णन किया है 
और आयशा को लज्जित तथा गरसूटलाह का अपमानित 
किया है। हृदीस वाल ने यह तो क्यों कहना था कि बली उस्मि- 
यह के खिलाफत काल में रसुलल्लाह क। यही मान रह गया था 
कि रखललाह की बुढ़िया वीबी (आयशा) को भी रसूल का अप- 
मांन करने के विचार स एक छाकरे ने ताका | इतना कह कर भी 
यजीद की बढ़ाई कर गया कि उसने कुरान की आज्ञा सुन लने 
के बाद इस महान्‌ पाप क करने का विचार छाड़ दिया। यजीद 
की अन्नत का अधिकारी सिद्ध करने के यद्द प्रयत्न किये गये हैं | 
इमाम बुखारी ने अपनी जामंअ में यजीद क लिय 'मगफूर'-क्षमा 
किया हुआ लिख ही दिया । 

नोट--और देखिय बाब का उपक्रम तथा नामकरण क्या 
घिथित्र किया है ((१)--सूरत अहजाव रुकू ७। 


अयशा ओ.र हफ़्सह ने रसल का घाखा दिया [ २६० 


रसूल की महिमा परन्तु वास्तव मे यजीद की महिसा की है 
ओर रसूल तथा आयशा की निन्‍दा की है। यरी ढंग बद्ुत स 
हदा।स लेखकों का है कि उपक्रम तो कुछ कर त हैं ओर लिखन कुछ हैं 
इस प्रकार के लेग्वकों में इस्माइल का बट। मुहम्मद 'बचुखारी' सब 
से प्रथम हैं । सच तो यह है कि दृदास कदने वाले की वुद्धिये 
आर हदीसें संग्रदीत करने वालों का दिल बदल चुका था अच्छाई 
खुराइ ओर खरे खाटे की पहिचान नहीं रहो थी जा चाहा बक 
दिया | कृपया इस निकाल दीजिय । 


आक्ष प्‌ नं0 १७ 


॥ 


जिन जिन स्थ्रियाँ ने रसलझछाए 


आयशा ओर हँफसह , . 3 डर ह< < 

हे है ९ के सम्भोग में आने स इन्कार किया और 
मे रसल का धारा हें ह है 83 
यो - खुदा को दुहाई मचाइ- अऊजा बिलाह 
9] 


न्‍्क. यह कहा उन स्त्रियों की कुछ 
संख्या २० है । आयशा ने हफ्सह से कहा कि तू हना बन्द कर 
और में खिर क बाल कंधे पर डालती हैं जब हज़रत वकान्त म 
करना चाहें तो सुदा की दुद्दाई मचा दो। और अऊज्ञो 
बिस्ल है. मिन्‍्क, कद दो० इत्यादि” मदारिजुन्नब॒ब्धत जिल्द २० 
पेगस्वर की बीबियों का बणन । (हा अब्दुलहक मुदहाहिस) 


पक- २० ख्तरियों का दुह्दाई मचाकर रसललाह से पीछा छड़ाना 
यह सिद्ध करता हैक रसल साहिब अपनी असभ्यन। क कारण 
काफी बदनाम थे जिससे कुरान का यह कथन मिथ्या या प्रक्षिप्त 
मातम हाता है कि--इन्नक लअछा खलक्‌ अजीम- अर्थात्‌ तू सारी 
सृष्टि में अच्छा है। दूसरे--दा स्त्रियों का कपटी होना और तिस पर 
नथा के महल में रहकर रसल की थीबियां कहलाला | इसस तो 
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रसूल और उनकी बीवियों का अपमान सिद्ध दाता है। इसलिय 
निकाल डालने के योग्य है । एक और हदीस में लिखा है कि 
“आयशा ने कहा कि हज़ात जब यात्रा करत ता अपना 
ब्रीबियों कु नाम पर कु आ-काग़ज़ डालते थे । एक बार ऐसा 
हुआ कि काराज़ मेरे और हफ़सह के नाम पर निकला ओर हम 
दानों रसूललाह के साथ गई । हज़ग्त का यह स्वभाव था कि 
यात्रा मे चलते २ मुझसे बात चीत करते। दृफसह इस सहन 
न कर सकी और एक दिन मुझ स बाली कि आज एसा करा 
कि तुम मेरे ऊंट पर सवार हो जाओ और मैं तुम्हारे ऊंट पर 
सबार हो जाऊं, फिर देखा क्‍या तमाशा होता है-ऐसा रृश्य 
दखागी जा तुमने आज तक नहीं दखा और में भी ऐला रश्य 
देखू गी जो मैंने भी कभी नहीं देखा | बस, इल बात को प्रैने भी 
सह स्वीकार कर लिया और निश्चय के अनुसार एक पड़ाव पर 
एक दूसरे के ऊंट पर चढ़ गई । मा में हज़रत मेरे 
ऊंट के पांस आप और खलाम किया परन्तु उस ऊंट पर तो 
हफसह खबार थीं तब मरे ऊूट की तरफ न आकर हज़रत अपनी 
सबारी की तरफ़ चले गय जब प्रातःकाल पड़ाव पर पहुँच ता में 
(आयशा) ने अपने दोनों पांच मिरचिया घास में डील दिय और 
अपने आप को कोसने लगी कि हे खुदा ! मुझे बिच्छू काटे या 
सॉप हस जांबे तो अच्छा हा ताकि मैं हज़रत से बात न कर 
सक्‌” इत्यादि । बुख़ारी किताबुश्निकाह बाबुल कुओतु बेनश्विसाए । 


हम तो अन्ध विश्वास से यह मानने को तैय्यार हैं कि 
आयशा ने काटने वाली घास में पेर डाल दिये जिसमे कि प्रायः 
बिच्छू और सांप रहते हैं जैसे चन्दन के ब॒क्षों और केवड़े के बनों 
में । इस पर भी आप को किसी बिपैले जीघ ने न काटा--यह 


ः ] चर जा है । कं 
आयदा आर हंफलह ने रसल का धोखा दिया. | ५ 


निश्चय से उनकी करामात थी | परन्तु जब यह देखते हैं कि 
दोनों बीचियां न केवल ग्सतल्त को चकमा देनी थी बल्कि दक 
दुसरी के लाथ भी चाले चलती रहती थीं और दर प्रकार से 
बदाना करके पति के पाल गहना चाहती थी तथा उनका धाश्व। 
भी देती थीं तो उस समय सिवाय 'चुप' के और बात नहीं बनती 
इसलिय यह निकाल डालन याम्य है। 


नाट-- अहस्ठ सुन्नत के बदुत स तफलीर करने वाल बिढ्धानों 
का निश्चित मत है कि बीबियों को निदे घ कहने बाली आयन 
रसल के लिय आई है बल्कि रसूल की सन्‍्तान का भी उसी 
घत्रित्र था निरदोष होना खलिद्ध होता है। बदुतअन्छा ! हम बिना 
सके किये इल मन्‍्तब्य का मानने के लिय तैयार हैं परन्तु आपंक 
माननीय भ्रन्थ जा दायारोपण कर रहे हैं उसका निधारण कस 
हो सकता है ? हाँ ऐसी हृदीसों क निकाल डालने के बाद यदि 
बीबियों का मिदध कहने वाली आयत ग्सूछ की बीबियों क 
वास्ते पाई जाये तो ठीक हो-परन्तु वतंमान अवस्था मे ता यह 
कथन सर्यथा अनुचित ओर मिथ्या ही मालूम होता है क्योंकि 
शलिनके विषय मे खुदा निद.पता वर्णन करे वह अपनी कारय सिद्धि 
के लिये इस प्रकार का निर्लजतापूर्ण व्यवहार नहीं कर सकते । 
ताबह ' 


अब सोचो कि जा स्त्रियां संसग की रात स जुदा हो जाती 
हैं ओर धेये तथा संयम से बरसों बिता देती है बल्कि कई पएुक 
ता अपनी आयु लगा देती हैं और दम नहीं मारनी तथा जो 
पिछले समयों में होती रहीं ओर आज़ भी मौजूद है--उनको 
किस अ्रणी में समझा जावेगा ? शोक है कि थह हृदीख ईमान का 
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सत्यानादा करने वाली है और इलल कोई सिद्धान्त भी नहीं 
निकलता इललिय इलकों दियाललाई (आग) दिखानी चादिय । 
आक्षप ज्नं0 *६ 


अप के शक बीधियों नशा ने कहा कि एक बार हज़रत ने 

कं है कु पे यो सब वीबियों को त्याग देने की इच्छा की 

का तलाफ़ दा और सबसे पहिले मुझे ही कहा!” ! 
चाहा था 


. भंसाई जिद २ सफ्रा १३४ | 

दरेखिय, कहां तो हज़रत का आयशा पर लड्डू, होना और 
कहां यह उदालीनता कि सब से पहिंठ तलाक का अधिकार 
दिया भी तें। उली चाहता बीबी को ! इस से लिट६ है कि मामत्टा 
इलके विरुद्ध है । 


“हजरत उमर ने कहा कि रसूल ने ( मेरी बेटी , हफलह को 
तलाक दी और किर तोड़ दिया/” इब्ने माजह। जिद्द २ | बावत्त- 
लाक-लफ्रा 30 । 


इस हदीस पर विचार करा कि बीबियां की पवित्रता कली 
आयत इन ही स्त्रियों के विषय मे उतरी थी जिन्होंने ग्लूललाह 
जैले महात्मा और दयालु पति को पेसा दुःखी किया हुआ था कि 
बह न केवल नलाक देने क लिये द्वी उद्यत हा गये बढ्कि तलाक 
दे भी दिया | इस लिये जिस पति की महिमा में खुदा ने भी 
पह कहा हो क्ि--तु सब सूष्टि से उत्तम है, वह असभ्य और 
निकृष्ट हा यह हा, हीं सकता परन्तु उनकी प्रतिष्ठा के यही 
योग्य है कि हम उनकी बीथधियों की भा घ्तुति सने । इसलिये 
ऐसी दृदालों का याहे बह छाख सत्य हों निकाल डालना ही 
उच्चि अ है । 


आयशा हजरत का सच्चा ग्लूछ नदी मानती थीं [ १७३ 
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'आयशा ने कहा कि में उन स्म्रियों 
से खंलाती थी जो अपना आप पुरूषों 
का द दिया करती हें अथात्‌ जो स्थिय 
बिना कुछ रुपया पेला लिय हज़रत को 
अपना आप | दती थीं में उनझ लिय अपने दिल्ल में कहा करनी 
था कि- सल्ता यह भी कोट बात है कि स्त्री अपने आपको पुरुष 
के आगे रख दे | इतने मे सरत अदजाब की यह आयत उतरी कि 
तु्जी मन्‌ तशाअ- जिसका चाहो पास ग्खा ओर जिसका चाहो 
अलग (तलाक) करदो में ने चॉककर हजग्त ले कहा कि थर 
क्या बात है कि जैसी आपको इच्छा होती है वर्सा ही रवुदा आयत 
उलार देता है" इत्यादि । चुखारी िताब॒ुक्ञफलीर बाब कौलूद 
नुर्आ मन तशाअ । 


आयद्ाा हज़रत को 
स्नन्खा रखूल नहों 
मानता थीं । 


' उ्यंह बिन हृद्शाम ने कहा कि उकीम की चेटी खीन्‍्टह 
उन स्त्रियों म से थी जिन्होंने अपने आप ग्सलल्लाह को दान कर 
रखा था | एक बार ह० आयशा ने खोलह से कहा कि- पे औरत 

तुझे ला नं आती (के तू अपने आपका किली अन्य पुरुष के 
अर्पण किये बेटी है ! इतने में आयत 'तुर्ज़ी मन्‌ तदाअ' उतरी और 
मने कहा या ग्ललब्लहा ! खुदा कितनी जलदी आपकी इच्छा 
जुसार आयत भेज देता है.. बुखारीक्तिताब॒न्निकाट बाब हस् 
लिल मिअ ते0 । 


दम तो ऐसी हदौलों के शिषय में यह कहने का तेयार हैं कि 
जो आदमी अपने आपका खुदा में लीन ऋर देता है उसकी प्रत्येक 
खेशा- खुदा की लेटा खुदाई काम हें। ज्ञाती है इसी उद्देश्य से यह 


१७४ | एकबातुल मु/*लमान 


आयत उतरी जिसकी सत्यता ह७ आयशा ने स्वीकार की परन्तु 
विरोधी दूसरी ओर जाता है और कहता है कि आयशा ने इल 
करानी आयत को अपनी इच्छा के विरूद्ध पा कर रखूल का 
डपतल्म्स दिया है कि जैसो आपकी इच्छा द्वाती है खुदा भी झट 
बी आयत भेज देता है अर्थात्‌ आपकी ग्सातल अटठी है (अठ- 
रसूल हा) इसी लिये ज्ञो आप करना चाहते हैं खुदा के नाम से 
बसी ही आयब घड़ ब्टत हैं । 


दखिय. कुरान की गन्द क्‍या गन्दी दो रही है इस हदीस से 
स्खूललाह की सम्मति के अनुकूल कुरान का उतरना सिद्ध होता 
है तथा मुनाफिक के जना जे की नमाज न पढ़ने मे जा आयत 
उतरी उससे पंगम्बर पर आक्षेप और ह० उमर की इच्छा की अनुफृू- 
लता पाई जञातो है । इसलिये ऐसी झटी कहावतों से अल्लाह की 
म्रबंला का विश्वास रढ़ होता है । हमे अपने अहल हदीस भाइयों 
से पुरी आशा है कि वे इलका कारण अवश्य बतावेग । शोक है 
कि कुरान का खुदा का कलाम कद्दा जाता है और हृदीसों ले 
'पुरुषों की इब्छानुलार कहा गया' सिद्ध हो रहा है, फिर इस छपन 
मे ६० आयशा पर असभ्यता का दोध भी उपध्थित हांता है| 
क्रपया इन निकम्मी बातों को निकाल बाहिर कीजिय । 


आक्ष प न0 १८ 


५ अशा पी मकर ४ “आयशा ने कहा कि गर्मजान के 
ने किया अन्तिम दिनों में हजग्त एकान्तबाल 
५ के ला पा किया करते थे। बस, उन दिनों हफसट 


ने नम्यू छगाने की मुझ से अनुमति मांगी और मैंने देदी । तब 
हफसह ने तम्बू खड़ा कर दिया परन्तु उनकी देखादेखी जैनब 
ने भी तम्बू लगा दिया ।| जब प्रातःकाल दुआ और हजरत अपने 


गखूछ को बी(बयों ले कपट किया [ १७५ 


तस्वू से बाहर निकल ता आपने देग्वा कि बहुत से तम्व छगे हैं 
तब हजग्त ने लोगों से पूछा कि यह कया मामला है ? लोगों ने 
कद कि- ऐंली २ बात है । तब हज़रत ने कहा कि क्या ये तम्व 
पुण्य क बिचार सर स्व किय ह या पाप अर्थात्‌ जिद के विचार 


से खड़े (किय माल्रम हाते है!' ? बस्वारी किताबब्लीस बाव एसि- 
काफूल्षिसा । 


“आयशा ने कटा के हज़रत ने एलेकाफ़-पकन्‍त वाल करने 
का निइचय किया ओर वहां चले गये ज्ञदां पुकान्त चाल करना 
चाहने थ। जब बाहिर निकल तो देखा कि मेरे. ६फलद और जैनब 
के तम्ब लगे हैं। हज़रत ने मित्रों से कह। कि क्या तुपर समझते 
हो कि उन्होंने पुण्य क < चार से वह तम्ब लगाये हैं? इन्यादि'! 
बुख्वारी, क्रिताबुस्सोम, वावुल अख्तीता फिल मस्जिद । 


सभी जानते हैं कि जिसप्रकार पुरुषों मे अपना मत्ी पर दष्ि 
इालने वाले पुरुष से द्व ष स्वाभाविक हाता है उसी प्रकार स्थ्रियें 
भ्वभावर स ही सोकन पने से जला करती हैं इसलिय यदि मस्ती 
होने के कारण रसूल की वीबियों से भी ऐसी मूल दागइ हों ता 
आइचय ही क्या है इसलिय यढ बात घिक्कार करने के याग्य थी 
नटों है । परन्तु इतना अवश्य है कि यह ग्सूल जैसे महा पुरूष 
की बी बियां € जिन पर बगुला माक्ते भक्ति में कपट का दोष लगाना 
इस्लाम के लिये अच्छा नहीं है बल्कि ऐसे स्त्री निरवांचन से तो 
रसूल की वे समझी पाई जाती है कि-क्यों ऐसी कपरोीं स्त्रियों 
को अपनी थीबी बनाया ! यदि बना भी लिया था ता तलाक त्याग 
क्यों नही दिया ? तात्पय यद हैं कि इन बीबियों की निन्‍दा से 
इस्लाम ओर इस्लाम के रसूल भी निन्दित इृप बिना नहीं गह 


हक 
४ 
२ 

| अनिल | 
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सकते । इसलिय यादे इन अन्थ कारी बातों को निकाट दिया 
ज़ाबे ता अच्छा ही है । 


* 
आक्ष प न) २. 


आयशा और हफ़सह ५ 'उजह ने मा कि मुझ से कक 
नकल दे दिये जुहरा ने कहा कि मुझ से आयशा ने 
हा कि- मे आग हफखसह गो जे में था 

कि हमारी आंखों ने वह खाना देखा ज्ञा हमें चुत अच्छा छलगत! 
था। बस हमने थोड़ा + व्टकर ग्वा लिया इतने में हजरत आ पहुँच 
तो हफ़लह ने मुझ से पहिल ही जल्दा से पूछ लिया क्योंकि पह 
अपने पिता उमर की बढादुग छड़की थी। कहने छगी या ग्सूललाह 
हम दोनों ने रोज़ा रखा था परन्तु हमारे सामने ऐसा स्वाना 
आगया जो हमें बहुत म्वादिष्ट छगता था इसलिय हमने यद ग्व। 
लिया है। ह जग्त बोले कि इसके बदल! तुम दोनों एक २ रोज़ा 


रखल, इत्यादि! सिग्म जी किताबब्लीम बाब माजओआ फी ऐजाबत्ट 
कजा( अलहि | 


सम्भव था कि हदीख घड़ने वाला बिना किसी का नाम लिय 
टूटे हुए रो जे के ध्रायश्वित्त क बिषय में व्यवस्था दे देता परन्तु 
पेलखा करने से नबी की बीबियों पर दोष नदी आत। था और जब 
तक नबी की बवीबियों पर दांष न छगा &छ. इसको चल्रेन कहां ! इन 
ही हदीसों के आधार पर ता बिरोधी लोग यह कद्ठत हैं कि 

किक" ज्. हे प्र #.. ७ | ढी 

यह भूखे घरों की बेटियां भरे घर में भी पट पर से दीन इमान 
का कुबान कर दिया करती थीं ऐस छाटे दिलिवाली स्त्रयों का 


बीबी बनाकर रसूल ने भारी भूल की। कृपया ऐेसी भूलों को 
निकाल डालिय ! 


आयशा ने हजग्त वब्मान की भगवा दिया था. | १३७७ 


आशक्षप नं? २७ 


“आयशा ने उस्मान के लिय यह कहा 
था कि घिक्कार है नासऊ पर, यह 
यहदी निधव्यय से काफिर है इस्प कन्ट 
दिया था । 
। व करो । रबुदा इसे मार, इसने कु फु-पाप 
किया! । राज़तुल अहबाब | ज़िल्द ३। छापा अनवार मुहर्म 
सकफ्री २*५। 


* आयशा ने हजग्त 
उलस्मान की मग्वा 


इसी पुस्तक के सलफ़ा १७ पर आग चलकर यह भी लिश्वा 
हे कि- 


''उस्त सत्मह ने कहा कि-- हे अवृबकर की बी (आयद्गा) ! 
तू उस्मान की हत्या का विचार छाड़ दे, वह बड़ा अच्छा आदमी 
है ओर खलीफा है तृ व्यर्थ ही उस पर क्रोध और रष कर गही 
है तथा उसको काफ़िर कद कर मरवाना चाहती है। सुझे बड़ा 
आइचय है कि तू यह क्या करना चाहती हैं” । 

ऐसा ही अन्य डाव्दों मं अरबी और फ़ाग्सी के इस्लामी 
इतिहासों में लिग्ठा हुआ मिलता है जिनका तांत्पययं यह है कि 
'ज़ञब जमल के युद्ध में आयशा ने उस्मान को मारने का संकल्प 
किया और इस काम के लिये सना लेकर जाने लगीं तो उस 
समय यह ग्हम्य रबुला कि पढहिल ता आयशा-उस्मान के धातकों 
की पक्षपाषक थी और उनके विचार से सहमत थीं परन्तु बाद म 
बलवाई लाग जैस २ उस्मान को काफ्िर समझने लगे बसे ही 
वह भी कहने लगी और नॉसल यहदी से खलीफा उस्मान की 
उपमा देने छगीं तथा लानत-घिक्कार देती थी। लेकिन अब उस्मान 
के कत्ल से काम न चला अर्थात्‌--हज़रत ज़बीर बिनल अवाम 
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को खिलाफ़त न पहुँची बल्कि हज़रत अली रल्दीफ़ा हा गये ता 
पुरानी शत्रता के कु रण आप उन (अली) की हत्या करने का भी 
संकल्प कर बढटीं जिस पर उम्मललमह तथा अन्य लोगों ने 
आपकी समझाया भी परन्तु आपने एक न मानी और नलहर 
तथा ज़बीर आअ|दे की सहायता से जमल का युद्ध छेड़ दिया जिस 
मे आयशा को बुरा तरह हारना पड़ा और दानों-तलहह नथा 
ज़बीर इल युद्ध में मारे गय | इल भयंकर युद्ध से इस्लाम मे एक 
पेला घरेलू उपद्रव आरमस्स दुआ कि जिसका टालना असम्मत 
हा गया । 


यह घटना अक्षरश: सत्य है जला के जमा टृह्दीन ने अपने 
गेज़तुलू अहबाब में तथा अन्य ऐलिहासिकों ने लिखा है | परन्तु 
इस समय न ता मारने वाला (आयशा) ही हैं और ना ही मारा 
जाने वाला (उम्मान)। इसलिये पेसली घटना को दुहराने-स्मग्ण 
करने से कईयों के मन में शत्रुता और द्वं पादि पदा & सकते 
अतपुत्र समय के क््यान भे रखने दृए इलको भी निकाल बाछ्रि 
फंकना चाहिय । 


आक्ष प नं0--२१ 

» आयशा हजरत अली ही दात्र थी ओर 
आयशा, हज़रत * थहुं तक कि उन (अली) का नाम लेना 
अल्दी की कट्टर : शत अच्छा नहीं समझती थी।” । बुस्वारी 
हि. सा ०5८१ किताबुल व,जू । बाबुलू गसल चल ब,ज। 
“हजरत अली के मरने का समाचार खुनकर आयशा का 
बहुत प्रसक्षता हुई ओर इल खशी में पक लम्बी कविता भी 


उन्हों ने की” । हयातुल्ू हैवान (दूमीरी रचित) । 


हर ४१०४५ 5** 
धू- 


ी। 


आयशा हृज़॒स्त अछी की कट्टर छात्र थी [ १७९, 


यह कविता अप्रासागक हाने तथा पुस्तक व॒द्ध क भय स 
€मने यहां नहीं लिखी । इन सब बातों से बढ़ कर मुहम्मद बिन 
इस्हाक ने लिखा है जैला कि उनकी प्रसिद्ध पुल्तक मगाजियुल 
रसूल में पाया जाता है।क- 


इमाम मम्न क ताबई ने कहा कि--पक् दिन में हजरत 
आयशा की संचा में उपस्थित हुआ तो उनहोंने अपने गुलाम 
अददुगहमान हथशा का बलाया। जब वह आगया ता मुझल कहने 
लगीं कि हे माम्त्र क | तुम जानत हो कि मैंने इस गुलाम हथशी 
का नाम अब्दुग्हमान क्‍यों ग्खा हे? मेने कहा नहीं ! उनहोंने 
कहा अली को कत्ल करने वाल का नाम अब्दुग्हमान था 
इसलिय मेने यहा नाम रखना अन्छा समझा” इत्यादि। 
मगाज़ियुरंसूल । 
कोन नहों जनता कि यह घटनाये स्वथा सच्ची हैं। यथा-- 
आयशा का हज़रत ज़बीर को रवलीफ़ा बनाने का प्रयत्न करना 
आर अपनी असफलता पर हजुरत उस्मान स ठदात्न ता तथा 
उनके घातकों का सहायता करना परन्तु इतनी बड़ी ऋान्ति 
कर चुकने पर हज़रत अबार खलाफा न बन सक ता अमल क 
युद्ध क्षत्र में हज॒रत अली स झगड़ा करना और हसन हुसन का 


मरवाने की चाले चलना इत्यादि तथा ओर हदीस भी जो इसी 
प्रकार के अनर्थ का लिद्ध करती हैं यह सब ऐस बुसाल्त हैं 
जिन के सत्य होने में सन्देह का लेश भी नहीं है । परन्तु इनसे 
मुस्लिम जाति में द्ंष फेलता है इंसलिय इस प्रकार की सभी 
हदीसों को निकाल बाहिर कीजिय। 
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आक्ष प नें')--२२ 

* उपद्रव का मूल आ 

' यशा है और उसके 

घर मे शतान क 
सींग हें 


“उमर के बटेअब्दुलाह ने कहा कि पूऋ 
बार ६ज॒रत. रुतबह--धर्म.पदेश खुनाने 
£ खड़े हुए ओर आयशा के घरकी तरफ़ 
संकत करक यह कहं। कि--उपद्रव इसी 
स्थान से उठेगा यही फिसाद की जड़ है 
यों से झगड़े उठेंगे । 'इसी तस्फ से शतान का सींग निकन्टगा 
यह भी तीन बार कहा० इत्यादि” बुख्ारी किताबरू जिधाद 
बाबुल मम्जिद इन्द बाब उस्म सलमह। 
यदि रखूललाह की यह भविष्यबाणी सत्य है ता इस की 
यथार्थता को प्रमाणत करने के लिय नम्न लिखित पघ्रटनाब 
उद्धत की जा सकती हैं यथा-रखूछका जुदर खिलाना, रखूल की 
बटी फातमा का घर जलाना, हजुरत मुहलन का कत्ल करना 
रखूल की जायदाद का एक मात्र अधिकारी बन बेठना, यह 
कहना कि रसूल ने मरत समय कोई बसीअत नहीं की, हज॒रत 
उस्मान का मरबाना और जमल में हज॒रत अछी से युद्ध करना, 
इत्यादि आयशा क दिषय में आक्ष प जनक दःष कह्दे आसकत 
है परन्तु इनस लाभ कया ? यद्यपि कुछ शताब्दि पहिल तो पेसी 
बातों से राज्य फैलाने में सहायता मिल सकती थी ओर बड़ा भारी 
साधन भी समझा जाता था तथापि इस समय यह खाटे पेसे क 
समान भी सूल्य नहीं सखते, अबतो णही उचित है कि इन चिन- 
गाग्यिों का बद्धिमत्ता से बह्मादिया जाये । 


इस्लाम की हा।न से नबी की बियियों का हाथ है [| १८१ 


आक्ष प नं० २३-- 
जद ने कहा कि एक बार हज़रत 
ने कहा कि---मैने अपने बाद क लिय 
- बीबियों स बढ़कर ओर कोई सीज् 
नदीं छाड़ी जा हानि पहुचान मे उन 
से चढ़कर हो 'इत्यादि। बखारी। किता- 


इस्लाम को हानि 
पहुँचाने मे नयी की 
. ल्ीबयों ने बढ़कर 
हाथ द्खाये । 


बन्षिकाह बाव मा यब्की । 


हर्दीस ऊू दाव्दों स गसूल का आशय यह मान्दम होता है कि 
सच साधारण की स्थ्रियां क उपद्रव स बढ़कर ओर कोई डपद्गव 
नहां हा सकता जिसमे काफिर, मुशरिक ओर मुसछमान सभी 
सम्मलित हे परन्तु खुदा के रखूल का कथन पेसा नहीं हुआ 
करता कि जो हज़रत आदम स लकर ह० मुहम्मद तक लाखों 
ओर कगाड़ों उपद्रव हा जुके हैं और कयामत (प्रलथ) तक कई 
स्त्रियों क उपद्वों की आशा भी निशचत है ता पेस सामान्य उप- 
दर्वा की विशषता अपने अनुयायी दल से करना रसूल की बद्धि 
ओर उसको विच्चार शक्ति स॑ बहुत दूर की बात है | बल्कि बहुत 
सम्मव है कि इस हदीस में उन उपठ्रवों स तात्पय हो जो कि 
कई पक रखूल की बीबियों द्वारा चलाय गए थ जेलाकि इस 
हदीस से पढदिले लिखे जा चुके हैं इसलिय आवश्यक है कि सब 
स पहले हदीस व्याध्याकारों ने आयशा आदि के उपड्यों के 
विषय में स्पष्ट शब्दों का प्रयोग किया होगा परन्तु उनक बाद के 
बिद्वानों ने समय संकट देख इस्लाम की रक्षा के उद्देश्य से हदीसो 
क कई एक वाक्य और शब्दों का बदल दिया और इस प्रकार 
ग्सल के कथन को मिथ्या बना डाला परन्तु उखित तो यह था 


[ १८२ हफ़वातुल्‌ मुस्लिमीन 


कि हदीस का बदलने के स्थान मे हदीख को निकाल दी डालूत 
इसलिय अब हम निवेदन करते हैं कि इस निकाल डालिय । 


आक्ष प नं0 २४-- 
४9 - कई पक सर की किताबों म॑ ल्िश्वा है 
किक निकाह ' कि हज़रत की बीबियों में सहर एक 
. “२)रुपय क बदल का मेहर-निकाह का मूल्य पांच सो 
' महुआ | दिग्हम था जेसा कि इब्ने माजह की 


» पर 


दुसरी जिल्द क अव्याबान्नकाह बाब सहा कु क्षसा में आयशा ने 
कहा है | कई एक में यह भी लिखा है के अब सफ़ियांन की बेटी 
उभ्म ह्वीबह का मेहर चार सो दीनार बांधा गया था जा कि 
हबदा के राजा अम्मह ने अपने गाज़कीय काश से उसी समय 
दे दिया था। परन्तु इसी इब्ने माजह न यह भी लिखा है कि-- 
“अबू सईद रिज़री ने कहा कि जब हज़रत ने आयशा से निकाट 
किया तो मेहर में घर का सब सामान रख दिया जिस का सारा 
मल्य पचास दिरम थे इत्याद., । इब्न माजह ज़िल्द २। अष्याबश्षि- 
काह । बाब सहा कुक्षिसा सफ़ा १२७ | छापा दिल्ली ) 


नवाब - साहिब अनुवादक इब्ने माज़ह ने इस हृदास की 
टिप्पणी मे लिखा है कि पचास दिग्म अंग्र जी सिक्के १२! , या 
लरबइ रूपय क बराबर होते है। हम का इस हदीस के लिखन की 
आवश्यकता न थो क्योंकि न ता स्प्ठसया इसमें आयशा ही 
निन्दा है और ना द्वी कोई निलेज्ञता की य्त है। परन्तु दृदीस 
घड़ने व्राले की.द्ात्र ता पर विचार करो कि जब पांच सौ दिरहम 
वाली, दृदीज़, लिखी हुई श्री ता घर क सामान पर निकाह होने का क्या 


शाओआ छाग कहते हे कि रख ने आयशा स मुसाअ किया | १८३ 


मु 
अर्थ है । क्या रसूलल्लाह उन दिनों एस इग्ठ्रि थे ओर क्या अब 
बकर पुस नीच दर्ज के आदमी थ कि १४ सरह रूपया पर हा 
ब्रटी का बिंदा कर दिया ? शोक है कि अहल्सन्नत वाल्टोँ को 
आयशा क भक्त होने पर ते। अभिमान है परन्तु बात ऐसी लिस्घत 
है जिनस आयशा पर दोषारपण हा । मारी सम्मति से इस्र 
निकाल दिया जाबथे ता अच्छा है! 

नोट--आगा सफ़दर अछी ने पक छख जिसमे मुताआ भा 
प्रमाणित किया है हमारे पाल भज्ा है आओ कि नीख प्रकाशित 
किया जाता है । उस के बाद हमने शी आ का घुप कराने के लिय 
मुताअ के झठा होने का स्पष्ठ किया है और शा युक्तियों क उत्तर 
बहुन छस्ब है इस लिए उनका सुन्तीओं के आग रखा जाता हैं 
उनका कर्तव्य है कि व इस ऋण का उतार कर उऋ्रण हों या ना हो | 

अक्ष प्‌ मं २ -- 


नर है हमारा विश्याल है कि हज़ग्त 
बीआ छाग कहते आयशा का रसूलल्छाह के साथ मुताअ 
हे कि गसूल न » हुआ था--निकाह नहीं दुआ था) कोष 
" आयशा स मुताअ॒ ये जिकाह का ठीक अर्थ-मैथुन. है ओर 
७9 बस शादी का भी मुताअ कहते हैं इसी लिय 
लाग आयशा को मनकूहह अथात्‌ दादी शुदा या विधाहित्ता कहने 
लगे परन्तु वास्‍्तय में ममत अ--मुताअ की गई प्रसिद्ध होना चाहिय 
था। यद्याप फिकह, हदीस और सह्दाह मुस्लिम के अनुसार मुनाअ 
भी निकाह ही कहलाता है तथापि इस विशेष बात का सवोलना 
हदीस कहने तथा ब्याख्या करन वालों पर निर्भर था। अहरखुग्नत 
न बिना कारण मुताअ को आयशा का अपमान समझ कर छिपाये 
रखा जो कि सत्य ब्यवहार के प्रतिकुल है, क्योंकि खुदाने रसूल 


८७ | हक यातुल्‌ मुस्लिमान 


ओर उस की उम्मत--अनुयायी चर्ग का इस आयत से आज्ञा दे 
दी हुई है कि मुताअ करला जसा कि कुरान की सूरतुश्षसा मे 
लिखा है कि--फमस्तम्तअतुम्‌ बिही० इस लिय जब इस आयत 
के द्वारा मुताअ हलाल-कर्तंव्य सिद्ध है तो वह न तो आयशा के 
लिय घाणित है ओर ना ही ग्लअल्छाह क लिय | दूसरी बात 
पह है कि मुताअ करने कराने का अरब याक्कों मे पुरानी रोति रथ, 
तीखरे- हज्ञग्त अब बकर की बड़ी छड़की अस्मा का सुताअ अवाम 
क बेटे ह ज़रत ज्बार क साथ दुआ था जैसा कि ताज यह अछ 
अम्साब फी क्बायलदुलु अअग हिस्सा १ बहस लनिकाह और 
पुताअ के सका १८ में ।छखा है। इस के सिचाय :ब्न अबी हर्द.द 
मुअत जली की प्रसिद्ध पुस्तक शरह नहजदूल बलागह में तारी ग्व 
तिम्नी क प्रमाण स लिखा है कि-- 

अठदुल्लाप बिन जवीर का जब ह₹ ज्रत अब्दुल्लाट बिन 
इदने अब्बास लू यद माउम हुआ कि उनके माता पिता ( अम्मा 
और ज वीर ) ने मुताअ करके रस प्रसन्‍न किया था तो वह बदुत 
दुःग्बी हुए ओर शस्त्र हाथ में लेकर माता के पास पहुँचे और 
ऋढ़क कर बाल कि तू मुझे ओस्जह की दो चादरों याला मामला 
बता नहीं तो तुझे जान से मार डालूगां । अस्मा ने कहा-दूस न 
अथीत्‌ थोड़ी देर ठहर, अभी बताती हैँ | बात यह थी कि पक 
दिन तरा पिता ग्खूलल्छाह के साथ था कि पक आदमी ने दो 
चादरं सेट कीं जिन का औलजह कहते थे। ६. जरत न वह दोनों 
चादर तेरे पिता को दीं ओर उन्‍्हों न उन चादरों के बदले मुझ 
से मुताअ किया जिससे मुझे गर्भ ग्ह गया और तू मुताअ से पैदा 
हुआ0 इत्यादि , 

शरह नहजदुल पलागह ।सफा ४७८ । 


शीआ लोग कहते हैं कि रसलछ ने आयशा से मुताअ किया [ १८७ 


रपुल का मभा भीबियों के मध्र के दिखरद्ध आयशा का महर 
ग्सूछ का घरेद्धू सामान (छोटा, कटोरा, पलंग, पीड़ा आदि) निश्चित 
हुआ था ज्ञा कि बारह तरह रुपए का माल था जैसा कि इध्न 
माजह की हदीस अब सईद एऐवन्नरी सासद्ध है। और ओऔसजह 
की चादरों के सुल्य स आयशा के महर का श्रन सिलता जुलता 
ही है इससे मालूम हाता है कि ग्यूटछाह न आयशा से मुताअ 
ही किया था , इसके अतिरिक्त पक ओर थी उत्तम प्रमाण है जा 
कि प्रांसद्ध पेनसिहासिक अल्छामह मसऊदी ने जा कि इमाम 
चुस्वारी के समकात्टान थ अपना प्रसिद्ध पुम्तक मे लछिग्वा है क- 


“जबीर क बटे अब्दुल्लाह ने स्वुतबह-'लर्भ-पदश दते हुए कहा- 
कि लोगों को क्या हाएया है कि मुताअ करा हलछाल कहते हैं 
और रसछ के साथी (मेरे पिता अबीर) तथा रखूल की बीबी 
आयश्ञा को घुताआ करने पर बदनाम करते हैं उनको कपा होगया 
है कि जिनके दिलों का उनकी आंसों के समान सखुदा ने अन्धा 
कर दिया है (यह संकन इब्ने अव्याल की आर है ज्ञा उल समय 
अन्ध होगय थे) इतने अब्बाल ने कहा कि अर आ छोकरे ! 
मुझ बड़ा दुखी किया हैं । अरे अबाग क बच्चे ! यदि तुझे अपन 
माता पिता के मुताअ करने से इन्कार हैतों जा अपनी मां सं 
पूछल वह तुझे बतादेगी कि इस्लाम में मुताअ की राशनी सबसे 
पहले तेरे माता पिता से ही फली है० । इत्यादि” तारी खे घुर- 
श्विजु जहब जिल्‍द २। जिक्र मुआवियहट बिन खजीद सका ८१ 
(छापा मेश्न) ! 


यह सब घटनाय विश्वास दिलाती हैं कि आयशा स ग्सूल- 
सलाह ने मुताअ ही किया था यह भी बहुत सी हदीसों स सिद्ध है 
कि हर निकाह के बाद वलीमह करने की रसूल आल्षा दिया करते 


हफयातुल मुस्छिमीन 
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थे । परन्तु यदि आयशा से निकाह ही किया हाता तो उसक बाद 
बलीमह करना भी किसी न किसी प्रामाणिक पुस्तक मे पाया जाता 
जा कि कहीं नहीं पाया जाता। जैसा कि मदारिजुल्नदब्बत मे 
देहली के शेख अव्दुलहक्‌ मुहद्विस ने लिसा है कि 

* आयशा ने कहा कि घर क लाग बाहिर गय ओर हजरत न 
मुझल जुफाफ-पहला मैथुन संसग किया ओर कोई ऊंट या बकरा 
बाल न चढ़ाया तथा शादी का खाना जिस बलीमह कहत हैं पह एक 
प्याला दूध था जो सअद बिन अबादद क घर से आया था । उस 
समय मैं कवल नौ वर्ष की थी। असीम की यटी अस्मा ने कह 
कि--मैं आयश। की बिंदा मे मौजूद थी रबुदा की स्ोगन्द उस्म 
दिन कसी प्रकार का बलीमह मौजूद न था हां, एक पयाला दूध 
था जलम थड़ा साहजरत ने पया और कर आयशा का दिया 
इत्यादि मदारिजुश्नयुव्यत जिल्‍्द २ सफ़ा ८९ | 


इसलिय यदि आयशा क साथ निकाह हाता ता जिसे खदी- 
जह जुँ नव. सफ़ियह आदि के निकाहों क बाद बलीमह (शादी का 
ग्वाना) की धृमधाम पुस्तकों में पाई जाती है बसे ही आयशा क 
जफ़ाफ़ क बाद भी बलीमह की धूमधाम अवश्य हाती | इसीस लि 
हाता है कि मुताअ ही इुआ था जिसके लिय बलीमह की आव- 
ब्वकता नहीं समझी गई दूसरीं बात यह हैं कि-आयझशा ने जा 
बर्तावा ग्सूल के साथ अपना प्रकट किया है जैसा कि--मैथुन के 
बाद उनका गन्दा नहवन्द या पाज़ामा धोना, यह भी यद्दी सिद्ध 
करता है कि उनका मुताअ ही हुआ था क्योंकि निकाह वाली 
अन्य किसी बीबी ने यह काम नहीं किया था देखा वखारी किता- 
बूल बजू , बाब बीय लगे का धाना और शखारी किताबल पति 
काफ वाब एतिकाफ वा डेरा लगाना । इनके सिवाय पकान्त 


शाआ छाग कहते हैं क रखल ने आयशा ले मुताज कया | १८७ 


मेधुन के रहस्थ मासिक धर्म अच स्नान गा जे मे मेथन आदि 
के खुहांग भाग जिनसे प्रामाणिक पुस्तक सरी हुइ ह-इनम पेसी २ 
गन्दी ओर नेन्‍्ठ ज्ञतापूर्ण बातें भरी हुई है जिन्हें कोई नि जय अपने 
मुह स मी न कहे परन्तु ह0 आयदा की कही हुईहैं । तीखरा प्रमाण 
और है ओर वह यह के 

' अबू गफ अ दाकरान, जद बिन हाहग्ख दालखा-उम्म पेमन 
ओर स्ोदह (सूल की बीबी) इन लोगों में से किसी से नी रखृत्ू- 
ल्‍लाह ने पानी नहीं सरयाया । परन्तु उहद के युद्ध में अन्लार 
ओर मुहाजियों ( हिजर्त करने वालों ) को पानी पिलाने पर यदि 
नियुक्त सी किया ता आयशा का जा कि अन्ल की माता उसमे 
सत्तम के साथ जा जा कर अपना पीठ पर मशक छाद छलाद कर 
लाती और पानी पिछा पिल्ाा कर वापिस जाती थीं० इस्यादि, 

वस्वारा-कितासुल् मगाज़ी बाब गुज़वनतुक्षिसला। 

इस छिय इस बताव और इस नीच सेवा से पाया जाताह 
कि आयशा सिकाह के योग्य नहीं समझी गई थी इसी कारण से 
रसूल न इन से मरदाने मे-खुल मुह पानी भरवाया | 

हज्ञाज़ मे ध्रन सम्पत्ति ओर राज़ काज क विचार से बनी 
हागम का चंश बड़ा विख्यात था इस लिय उस्र वंश क किसी 
व्यक्ति का अपने से छाटे किसी कुल में वियाहेतल हाना घृणाजनक 
था। यदि रसलल्ाह ह० अग्रयशा से निकाह करते तो सारे देश में 
ओर विशेष कर बनी हाशम के वेश की दृछ्ठि मे अयध्य गिर ज्ञात 
क्योंकि ह० अब बकर के कई लिकट सम्बन्धी पेस कर्म करते थे 
जो कि बहुत ही नाच समझे जाते हैं जेसे-- 

'ह७ मलहह के पिता अबीदुल्लाह, मखन्नसपदा अथात्‌ खुसरों 
या नपु लकों का काम कर पेट पालने थे तथा ह0 तलद्दह की माता 
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साबह, अनुलित कम कपने वाली प्रलिद्ध ही थी-याह रहें कि 
तलहद के पिता अबीदुल्लाह, ह० अब बकर के चचेरे भाई थे 
तेंज़ीहुल अन्लाव । हिस्सा २ हदशाम का चरित । 
ह५ अबू बकर के ज़मादई जबीर बिन अवास कस्ताई का काम 
करने थ.. हैयातुल्‌ हैँघान दभीरी । 
"और अबू कहाक्रह, फार्ता-घुंग्गियां पकड़ कर अपना जीचन 
निवांह करते थ.. तंजीहुल अन्साव हिस्सा ?। बाय २। फ़सल २, 


बल, पुल कमंकारी लोगों के घर में बनी हाशम जेस उच्च 
कुलीनों का निकाह वियाह हाना सर्थथा बुद्धि के विरुद्ध हैं| इससस 
सिद्ध होता है कि रसलछाह न आयशा से मुताअ ही किया था-- 
निकाह नहीं ? इसक सिवाय आयदा के माता पिता की भरी पुरी 
ही दशा थी के जिन के हां रखछल्ाह का निकाह करना स्वाभा- 
विकतया घृणित ओर बुद्धि के विरुद्ध था क्योंकि आयशा की माता 
उम्म रूमान का निकाह पहिल मस ऊद गुलाम स हुआ था जिस 
ले सिद्ध होता है कि वह किसी की गुलाम दासली होगी तेला कि 
उनके आचार व्ययहार से पाया जाता है-- 


'आयशा ने कहा कि मेरी माता मुझ मोटा करने का प्रयत्न 
किया करती थी ताकि मुझे बहुल शीघ्र रसलछाद की सेवा में पेश 
कर-इसी लिय मुझ ककड़ी के साथ खजरें खिलाया करती थीं 
जिससे में शीघ्र मोटी हो ग$७ इत्यादि., इब्ने माजह-जिल्द ३। 

बावुलू कलायलरत्व सफ़ा0 ६१-६२ । ( अनुवाद नवाब वकार 
निवाज ) 


आयशा के माता पिता की शीघ्रता भी यही लिद्ध करती है 
कि रखृलल्लाह से आयद्ाा का घुताअ ही हुआ था । 


शाओआ छाग करते हैं कि रलछ ने आयदा से मुताओ किया [ १८५ 


यदि इन सब बातों को थाड़ी दंग के लिय छाड भी दिया जाने 
और यह मान लिया जावे कि मित्रता और दढद्ठिता की दर्ष्टि मत 
शायद रसलल्लांह ने अब बकर के घर निकाह कर लिया था ता 
यहे भी ठीक नर्ों क्योंकि इसका पता थी किसी हदाल और 
प्रामाणिक पुम्नक कर नहीं मिल्या बहिकि इसका निषेध हा पाखा 
ज्ञाता है जेला कक हर खुदा; और गर खठाह क बाब फर्जलस 
अब बकर मे यह # दे स मोजद है ऋ-- 


' हज़र्स ने कहा कि याद मे किली का मित्र बलासा सा अब 
बकर को ही बसाता. । 


इस से सिद्ध दुआ कि अब चकर मे मित्र शान की याम्यता ता 
थी परन्तु योग्यता हान पर सी किसी कारणथश ) मित्र नहीं 
बनाया । इस्र लिय जब ग्लत्यल्लाह ने उनको मित्र बनाने मे हं। 
संकान किया ता पृज्य सखुर केस बनाया होगा इस से नी 
मालूम हाता है कि मुताअ ही दुआ था । 


संसार की मित्रता पर टफ्टि डाली जाने तो मान्ठूम होगा कि 
मित्रत! तीन ही 9कार की होती हेव्यवहारिक मैत्री आचार 
विषयक मैत्री और थ्र्म सम्बन्धी मेत्री । परन्तु इन में से कोई 
मित्रता अबू बकर के विषय में सिझछ नहाँ होती | इस ल्ििय हम 
विस्तार के लाथ इस की पुष्टि करते हुए अहत्ट सूक्षत से प्रार्थना 
करते हे कि यदि इस के विरुद्ध किली सुहाह या प्राप्माणिक पुस्तक 
में से अब बकर की मित्रता का क्रियात्मक उदाहरण दिग्वावं ओर 
हमें भी उनकी लखना हे ता -ऋतज्ञता होगी । 
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(१) ग्सूल बन चुकने के याद ह५) 
धरुटम्मरद तीन बष तक अबो तालिय 
के पहाड़ी मे छिये फिर्त रहे ओर 
कुरशा छोगों के उनका पूरा बराहकाट 
शिय रखा तथा रखलब्छाद को नमक. पाना. छकड़ी आर अनाज 
आदि बड़ी कठिनता से प्राप्त हाता था। उन दिनों में बताओ 
तुम्हारी कान खी प्रामाणिक पुस्तक में ल्स्वा है के अवुचकर ने 
नमक की कंकड़ी या कटारह भर पानी ही कसी ग्खत्यल्टाह के 
पाख पहुँचाया हो ? 


ग्सूछलाह. और 
अबबकर में मित्रता 
नधथा 


नाटः याद रह कि अवूबकर इस्टाम मे लाजकुल इस्लाम 
कहलात ४ ओर अबी तालिब के शाअब (पहाड़ी दूर) मं ग्ललू 
का छिपनेका सन 3 है साथ ही ह० अवूबकर बनी यतम के समग्द्‌- 
र प्रसिद्ध थे ओर कुरशों में बनी यतम से बढ़कर कोई जति 
बरछचाली ओर वहुत अधिक लख्या बाली नर्थी । इसलिये ऐसे प्रभा- 
बशाली ओर मानी पुरुष का इस्लाम स्पीकार करने के बाद रखूल- 
ब्छाह की सठायता ने करना दठात्र ता पर ही निरमेर होगा न कि 
मित्रता पर ! हैं 

२) जब कुरेशों न चादर के पच्च डालकर गसब्यलाह का 
गला घू टा ता हू० अबूबकर अलग दूर खड़े छाती कूट कर यहा 
कहते रहे कि क्या तुप उसको कत्ल करते हो जा यह कद्दता हैं. 
के मरा रब्ब पालनकर्ता अल्लाह है ! देखा, इज़ालतुल खफा ' शाह 
बला अल्लाह) परन्तु कदम बढ़ा कर ठ5ाजत्न ओं के फन्‍दे सर रसल 


का छुड़ाना किली किताब में नहीं लिस्वा | इसलिये कैंस माना 
जावे कि व रखल के मित्र थ ? 


(३) जब अबू जिहल ने रखल का मक्क में नमाज़ का सजदद 


ग्सलब्लाह अर अवबकर मे मित्रता न था. [ *०१ 


करने की अवस्था में उनकी पीठ पर ऊंट का बोझा ग्ख दया 
और न जाने उस गन्दे बाझे के नीच कबतक ग्ललल्लाह दब पड़े 
"हे ता उस समय क्ेली सबब नेजिशपकर ह० अवृबकर ने 
उस दुःख को दूर नदां किया | अन्त मे सयदद ने किली की सहा- 
यता वलूकर उनकी परीठपर से उतरथाया (दस्थारी) ओर यादे मान 
भी छिया जाये कि उस समय अवृबकर वहां में.जुद न थता 
उम्नके बाद ही उनका चाहिय था कि समय 'मेलने पर इस दुःस- 
माचार पर स्ेद प्रकट करते परन्तु किसी पुस्तक मे उनका रवद 
प्रकट करना भी नहीं मिलता । सच्च हैं-- 


दे!म्त आं बाठाद कि गाीग्द दस्त दोस्त 
दर परेदां हानि ओ दर मान्दगी । 
अर्थात्‌-मित्र वह है ज्ञो मित्र का दृःख-दग्द्रिता म हाथ पकड़े 
इसलिये अवृबकर की मित्रता निरा झुठ ! 


(४) 'मदारिजुल्नवुत्यत! बयाने हजत में लिशा हूँ के अब 
बकर ने रसूललाठ से दो सौ रु0 के ऊंट का सल्‍्य नें। सो रू० वसूल 
क्रियांथा परन्तु इसक साथ धो मकक में १३ बंद के लग्ब निवास मे 
इस्लामा आवश्यकताओं पर घन व्यय करना (कली पुस्तक मे 
नहीं लिखा मिलता और यह प्रत्यक्ष है कि जा आदर्मी अपने 
ज्ञमाई से सात सो रुपया अधिक बसूल करें उससे यह आशा 
कैसे की जा सकती है कि उलने जमाई की एक पस का भ॑ः 
सहायता की होगी । 

नोटः इन चारों प्रमाणों से सिद्ध हैं कि ह0 अबूबकग ने न 
ता व्यावहारिक मैत्री दिखाई ओर न सामाजिक ओर नाहों धार्मिक | 
यह तो रहा मकके में रहते दृए. परन्तु जब दिज्ञुन रू बाद मदीने 
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में दस बे रहे तो इस समय शायद काई सम्झ चठ कि अवृख 
कर ने दान पुण्य जाजयह, पचियवां भाग और दुट मार के बढ़ाने 
से हो रसूल की कुछ सहायता की होगी था इस्टाम के प्रचार 
में दान देकर मत्रता निभाई हागी ता इेह्वर की छुपा से वर्हा थी 
शन्य ही है। जिससे सिद्ध होता है कि अब सफ़ियान की तरह 
अबबकर भी गरखूलल्लाट से दूर २ही रहते थे और जा मित्रता 
के समाचार घड़े गए हैं. यह उन के खलीफा बन चुकने के बाद 
के हैं। रसलल के ज्ञीबन काल में नहीं । 


(७) इस्लाम की रक्षा के डहृश्य ले ह७ अबूबकर ने किसी युद्ध 
में किसी काफ्षिर को नता पकड़ा न प्रत्ठ किया न स्‍वयें चोट 
खाई ओर न किसी काकिर को ज़र्मी किया। इन प्रत्यक्ष बातों 
सिद्ध है कि अब बकर मक्का आदि के काफ़िरों से घनिष्ठ मित्रता 
रखते थे इसी लछिय तो जब जारम का समय आया ता रखूल- 
लाह का दत्र॒वों के फन्‍दे मे फंसा छोड़ कर आप चल दिये ( देखा 
तफ्सीरे कबीर और तारी खुल खुलफा आदि )। और विशेष कर 
उहद के युद्ध सं जा भाग ता तीसरे दिन गरखलल्लाह का आ 
घकल दरच.३ ( देखो गोज़तुस्सफा ) आर सदीह मुस्लिम में लिस्व। 
हैं कि ज़ब खनन्‍्दक के युद्र में थिरोधी सना का हाल जानने के 
लिय रखुलल्लाह ने इन की भजना चादा तो खुल दाब्दों में इनकार 
कर दिया तिल पर भी जब रखूललछाह ने आपका नाम लेकर कहा 
कि बहां जाया तो 'अस्तग्फरुल्लाह व रलूठहु' कह कर जान बचाई 
जिस पर रसूल ने शोक किया परन्तु ह0 अबबकर यह सब सुन 
कर भी अबू साकियान की सना का समाचार छाने न गये । देखा 
दुरे मन्सर सेय्यूता 

(६) अबू बकर ने न॑ ते! किसी देव घूर्त को तोड़ा न मन्दिरों 


. दिल रु हे. 
ग्लुछल्लाह अ.र अबबकर मे मित्रता न था. [ *९३ 


की जलाया. ना पारसियों क आ्न कुण्ड का ट०्डा किया और न 
इसादयों का शिरज्ञा ढाया, न अल्लाह के सिखाय किसी और के 
नम ले की गई कुरबानी को रोका तथा ना दा मदीनाया 
उलक इद गिद किली नगगे में इस्ठाम का प्रयाग दी कया । 

(७) ह० अबुबकर ने न ता कली युद्ध मे सर्मल्ित हे कर 
सूट मार का ओर ना लूट का माल गखूल के आगे छा कर रखा, 
ना & कोई ग/व वेजय करक इस्लामा र.उ्य में मिलाया. याद किया 
है ता बतायो ।कस प्रमांणत पुस्तक में ऐला लम्बा है | 

(८) रसूल के ज्ञीवन कात्य में 6. अबू बकर अपनी इच्छा से 
या ग्खूल की आशा स इस्त्ठाम क प्रचार करने या इस्लाम के स्था- 
पित करने अथता मुखलमानों के साथ दुलरों की सन्त कराने 
कदों और ऋभनी नहीं भज्ञ गये | याद कदा भेज्ञ गय हा तो 
धतावों (कल माननीय पुस्तक मे एला लिखा है ? 

(०) ग्लूलल्लाद न घना आर प्रभात ता्ढी व्यक्तियों के पास 
मुललमानो मत स्थीकार करने के छिय जा पत्र लिखे उन पत्रों क 
साथ कभी अवृबकर को नहीं भज्ञा | यादे भेजा है तो बताआ किस 
यश्वस्त पुस्तक में लिखा है ? 

आशचय है कि अनुयायी श्रद्धा डु छाग अवुबकर की नबियां 
के बाद मनुष्य अर मानते और हर जुम्म तथा ईद क खुत्मों मे 
पढ़ते हैं परन्तु इस्छाम की आवश्यक संबाओं से शून्य होने क 
कारण सद्ध हैं के यह बादशाह ता थ परन्तु रखल के खलीफ़ा- 
प्रतिनिधि न थे | 

(१०) कुरान की रक्षा के लिय भी ग्सूल के जीवन काल में 
ह० अबूबकऋर को करों नहीं भेजा गया ओर ना ही मदीने में झिलसी 
मित्रों या अनुयाइयों की मण्डली को कुरान पढ़ाने क लिये 
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तक 


नियुक्त हुए परन्तु समय न हाने पर भी कर स्वाध्याय प्र मिया का 
रखूछ स्वयं कुरान पढ़ाने ऑर दूसरों को पढ़ाने की आजा 
करते थे । 


(११) हज़रत अवबकर रखूतद के जीवन काल में किसी जा।ते 
या मण्डली के इमाम सलात (नमाज़ पढ़ाने बाला मौलवी) नहा 
बनाये गए ओर ना हो किसी जाति या गांव अथवा परगने क 
शासक ! लेकिन बदर के युद्ध के समय रखलल्लाह ने मअशीर 
टब्ले अब्दुल्य मे जर को मर्द ना का हाकिसम शासक बनाया था और 
मस्तछक की छड़ाइ पर जाने क समय जआल ज़मीरी का मदीना 
का शासक नियुक्त किया था ओग दस बष के भीतर २ हजग्त 
अब्दुल्ल्यह इब्ने मक्त्‌ म को १३ बार मदीना का हाकिम और 
इमाम सत्यात बनाया था ओर कई एक जाते हुए स्थानों में बढुत 
से लोग इमाम सलात हाकिम ओर काज़ी ( न्यायाश्राश-जज़ 
बनाय गए थे परन्तु इस स्ची म भी ह७ अबृबकर या उनके 
किली अभिन्न हृदय मित्र का नाम नर्दी मिलता । इससे सिद्ध है 
कि उन में दस कामों के करने की योग्यता नरीं थी अथजा रस्व- 
वठ्लाह को उनक इमान या चग्त्रि पर विश्यासन था। याद 
हमारा यह कहना आूठ है तो अपनी प्रमाण पुस्तकों से दिस्वाओं 
कि २सूलल्लाद ने अपने जीउन काल म ह० अवूबकर को किस 
स्थान का अधिकारी, शासक, न्यायाधीश या नमाज़ का इमाम 
बनाया था ? भाव यह है कि इन इस्लामी और बिद्त्रसनीय कार्यों 
में ह० अवूबकर की गति नहीं थी । कई एक लछागों ने तो इतना ही 
ल्खा है कि कुरान की एक सूरत काफिरों को सुनाने गप थे कि 
गसते स ही छोट आय आओ. कहने लगे कि खुदा ने पेखा करने 
से मना कर दिया है। जैला कि तिरमज़ी मसन दे अहमद ओर कञ्ज छ 


शी का ल्‍. कक श 
ब्याचलहारक मनत्रता को कसोटा [ १९९७ 


अअमाल! इत्यादि में लिग्दा हैँ। परिणाम यह हुआ कि धारक 
मित्रता भी नहीं थी । 


8७ अवृबकर ग्सूल्छाह क सम्बन्धी 
निम्नाठखित १२ व्यक्तियों म॒ स किसी 
की मसुत्यु म भी सम्मिलित नहीं हुए 
ओर नाहीं किसी के अनाज की नमाज 
पढ़ी, न उन में स क्रिस। की झुत्यु शय्या का कन्धा दिया और ना 
आकर द्योक प्रकट किया, न अग्थों की पुरानी रीति के अनुसार 
हाजिरी भेजी ओर ना ही उनकी घरकी स्थत्रियां रसलब्लाह क 
यहाँ गई जैसा कि /नन्‍सार की स्त्रिणा हषे व शाक के सप्रय 
गसूछ क घर इकड्ठी हा जाता थीं। झुत व्यक्तियों के नाम य हैं-- 
कासिम, तय्यब जाहिर, खदीज़ह., अब तालिब, फ़ातमह. बन्ल 
असद. आग कियह की मभत्री ज नब, जनब, उम्म कल्सूम ( खदा- 
जह क पहिले दो पतियों ओर र॒र्दीजह की बहिन उम्मे हालह 
की लड़की थी जिसका निकाह ह० उस्मान स हुआ था ) ह० 
इब्राटीम ( जा कि ह0 मुहम्मद क बटे थ ) हम्जह (रखल क चच्चा 
और जअफ़र तैयार जा कि रखूल क माई थे। बस, इन सब 
मौता क शोक जनक कार्यो मे सम्मिलित न होने से सिद्ध हाता 
है कि ह. अवृबकर रसललाह के व्यावध्ाग्कि मित्र भी न थे | 


व्यायहर्पर के ओर आ- 
सार धषपयक मत्रता 
की ऋसोटी 


नोट:--विचारणीय बात है कि जिस समय अवृबकर, उमर 
ओर उस्मान की झुत्य हुई ता ह0 अली उल समय मदाना म 
मोजद थ परन्तु उन्हों ने इन तीनों खल्ीफों क जनाज़ की नमाज़ 
नहाँ पढ़ी ओर ना ही उनकी सन्‍्तान का कन्धा। दिया, न हाज़िरी 
भेजी, न सत्य स्नान ओर कफन ओर दफन ( दबाना )म स(स्म- 
लित हुए और न सयदह क कफन, दफन में इन का सम्मिलित 
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होने दिया। भाजत यह्ट हैं कि जला इन छागों क। बर्तावा रसूछ के 
साथ था वसा ही बर्ताव हज़ग्त अली ने इनके साथ किया । इन 
सच्ची घटनाओं से सलद्ध है ।क ह0अछी की रष्टि म इन छोगों का 
इस्लाम-इमान ठीक नर था इसी लिय उनहों ने इन तीनों खलीफों 
में से किसी का अनुसरण नहीं किया न उन के पीछ नमाज़ पढ़ी 
ओर ना ही कोई इम्लार्मी सिद्धान्त पूछा । इलीं प्रकार की सम्बन्ध 
टीनता अली की सन्तान-हखन हुस्सन की भी इनक साथ पाई 
जाती है-- जल अला इन छोगों ले बलाग रहे नेस्स ६ उनकी 
सन्‍तान भी उस लोगों से परे परे--दूर ही रही ओर उनहों ने 
इन की मुसलमान नहीं समझा | बल. यदि ह०अली इन अत 
बकर आदे का अनुयायी हाना स्वीकार कर छत ता उनके ज़ना ज॑ 
की नमाज़ अवदय पढ़ते और इमाम हुलन भी शिष्यों के समान 
य जीद क पीछे २ चलत । 

(१३) रसल की बीबयां अत कर के घर हथ शाकादि के 
समय भी कभी नहों गई ओर अबू बकर के घर की स्थ्रयां कोई 
सिद्धान्तीय वात समझने के लिये ग्सलब्लाह क घर आई जेनकि 
अन्सार की स्त्रय रसूल के हाँ आया करती थीं। यदि आता थीं 
तो बताया तुम्हारी कोन सी प्रसिद्ध हदीस मे ऐसा लिस्वा है ? 


४) ह()अवबू बकर करी अपने था रखलब्लाह का नहीं लगय 
जसाक अन्खार नमाज़ का स्थान निशचयत कराने क लिय ग्सल 
का अपने घर लेजाया करते थे और अबु बकर का घर भी मुहरुला 
सनह अथोत्‌ बनी ह रिस के इलाक में था जो कि मदीने की 
आबादी से बहुत दूर पर था जिस के कारण प्रतिदिन का आना 
कठिन प्रतीत हाता हं।गा । ना ही किसी पुस्तक से यह सिद्ध हाता 
है कि हिजरत क बाद रखलल्लाह ह०अबू बकर के हां गये | 


व्यायहारिक मित्रता की कसोटी [ 7०७ 


(८७) किसी किताब से भी यह सिद्ध न हाता कि ह७अब 
बकर न ग्सलब्छाह को जिआफुत (भोजन का निमत्रण) दिया था 
ना ही रस छ के हां अब बकर का भाजनार्थ पश्चाग्ना ही सिद्ध 
होता है | इस लिय रखल ओर अब बकर क इस प्रकार के बर्ताव 
कुछ गात्र सभ्यता और धर्म ध्मान के विषय में बहुत से सन्देह 
ओर मसंशय उत्पन्न करते हैँ जिनका इस स्थान पर लिख्न। उचित 
प्रतीत नहों होता । 

यह जा लिखा है कि ईिज़त के शुरू के दिनों में ह"अबू बकर 
के हाँ से खाना बनकर आता था- यह भी ठीक नटों क्योंकि कई 
तक अहब्य सुन्‍्नत की पुम्तक में लिखा है कि वह रवाना 8०अछी 
के प्रबन्ध से बन कर सौर की गुफा में पहुँचाकरता था । 

(१८) हिज्ञत के दस यधष बाद तक अब बकर ने खाने या 
उपभाग में छाने वाली काई चरतु रखलब्लाह की सेवा मे सेंट 
नहीं की और बिना कण्ट उठाय लूट का माल प्राप्त करते रहे ओर 
सारी बुखारी मे कवल पक हदीस में यह लिखा है कि अतिथियों 
की महिमा स जा खाना बढ़ गया था बढ ग्लल्ब्छाह का दिखाने 
क्र लिये ह८अब बकर ने भेजा था। परन्तु वह भट नहीं कहा ज्ञा 
सकता बढिक उसे आंभमान प्रदर्शन समझा जावेगा । 


तात्पय यह है कि इन सालह युक्तियां स जनक अन्दर बहुत 
से. भागान्तर है अबूबकर की रसूलछाद क साथ न तो व्याबदारिक 
मित्रता दी सिद्ध होती है और ना ही आचार विषयक और 
धामिक |! बल्कि इस के विरुद्ध अटल सुन्नत की पुस्तकों विशेष 
कर खुखारी से ता अबबकर ओर उनकी सुपुत्री आयणा की रखूल 
सशात्रता पाई जाती है कि रखूललाह को जहर स मार कर 
निश्चिन्त हा गय ओर खलीफा बन येठे (देखा घुखारी किताब 


कि 
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क्तिव्ब बाघुल लदूद) इसल्यि तारीख विलाज़री क सफ़ा ६४ पर 
जो यह लिखा है कि वनी अल्ट नज़ीर की जायदाद में से रसूल- 
लाद ने अबूबकर और अब्दुल्ग्हमान बिन ओफ़ आदे का जागीर 
दी थी ऐसी रूभी बाते निरी गप्प हैं-इनमैं सत्यता का कुछ था 
अशं नहष्टों है। इसल्ययथि इन विरोध और असब्बन्धों से सिद्ध 
हा गया छ रसललाह ने शान्ति और जाताय सुधार के बिद्यार 
स्र आयशा क साथ घुताअ ही किया था । 


नोटः -अवुबकर की ;स्लछाम फेलान की जो धरम धाम है 
यह इसलिय सत्य हैं कि उन्होने अपन राज्यकाल भे बड़ जार 
शार से इस्लाम फेलाया जैलाकि पहिले रखूछ की बटी को मुस्व- 
लमान बनाने क लिय ह।। उमर का गारद ऋ साथ भज्ा था। 
जब उसने नहीं माना ता उसक घर का आग लगाने की धमका 
दी गढ़ ज़ब इसपर भी न मार्नी ता ऐसी चाट लगाई कि बचारी 
का गर्भपात हा गया जिससे कुछ दिनों के बाद उसकी झुत्यु 
होगई (देखो अल्मलल बन्नहल) परन्तु जब गर्भपात की चाट 
सभी न मानी और इनका इस्लाम स्वीकार न किया तो जजियढ 
लगा दिया जिसके बदले उनकी कुल जायदाद ओर रखूल के दिय 
१५ ग्गंव- खास खबर तथा परगना फिदक आदि सब कुछ छीन 
लिया। इसीतरह ह० अली को भी मुसलमान बनाने का काम शुरू 
हुआ परन्तु जब उन्होंने भी इनक इस्लाम का स्वीकार न किया 
तो बेचारों की मुइर्कं कसो गई ओर ह० अबूबकर क दरबार मे 
पहुँचाया गया साथ द्वी कत्छ की धमकियां दी गई (देखो. इमा- 
मत दल सियासत इब्ने कतीबह ओर अन्साब समआनी) परन्तु 
जब इसपर भी न माने तो जज़िया छगाकर खेबर और खमस 
खबर सब कुछ छीन लिया गया और इसके साथ ही मान पत्र 


आयशा से मृताअ हान का खण्डन | १९६३ 


ओर उपाधियां भी जब्त कर ८ इसो प्रकार इन की खिलाफत क 
विरोधी १३ अरबी जातियों को तलवार के घाट उतार कर हज़रत 
अवृबकर और उसके उत्तराध्रिकार्यों ने इस्लाम का फलाया । 


पिनात आगा सफदर अछी | 


श् हे ( ५ 
यह न श हि और रन ।॒ हि 
हाने का खण्डन *<, ..  , अल गज 

हक तादीद | इयर का एकता ) आर सदाचार 

की शक्षा फलाने क लिय ही भजे गए थे 

मुत।अ की रीतते मू्खयुग क।/ चिन्ह थी (ज़स अन्त में सहाबह ने 
भी मालदार हाने के बाद स्वयमत्र त्याग दिया था। जसा कि 
पुजालतुल स्वफा के प्रमाण स तज़ीहुल अन्साब हिस्सा * 
बहस मुताअ में हज़रत उमर का कथन लिखा है परन्तु यह नहा 
लिखा कि रखूल ओर अल्लाह ने हगाम कहा है| साथ ही यह भी 
विचारने याग्य बात है [क ग्सल्लाह का अपने जीवन काल मे 
कभी ऐसी आवश्यकता नहीं दंड कि वह मुताअ करें इसलिय 
रसूललाह का मुताअ करना झूठ । 


(२) खुदा क समीप धघर्मात्मा ओर उत्तम पुरुष वहीं है जो 
सदाचार। ओर उत्तम निधरमों पर चलने वाला हा जैसा कि 
सूरत मुहम्मद की इस आयत से सिद्ध है कि--अन्न अक्रमकम 
इन्दिल्लाहे अत्तकाकुम- भथाद्‌ खुदारे समीप वह्दी बड़े है जो पर- 
हेज़गार ( सदाचारी ) हैं। हज़प्त अबू बकर के सभ्य और सखदा- 
चारी दहोनेम स॑ दह नहीं है चाहे बद किसी ज्ञाति, पश और दर्ज 
के क्यों नहों। इस्लाम की पुस्तकों से उनका दुराचार और 
गराबी होना तथा नीच जाति से होना सिद्ध नहीं होता! इस 
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लिय ऐसी अवस्था में ह० आयशा का रसूलल्लाह से निकाह होना 
म्वीकार कर लिया जावे तो बनी हाशम के किसी सदस्य क लिये 
न तो लास्छन है और न ही ज्ञातीय अपराध ! 


(३) यह सभी जानते हैं कि मुसलमानों मं भ्रातृत्य का सम्ब- 
न्थ इस्लाम से है यदि इस्लाम न हा तो पंश सम्बन्ध पर्याप्त नहीं 
है कि कवऊछ उसके आधार पर मीरास -मग्ने के बाद जायदाद 
का अधिकार मिले | चाहे कितना भो घनिष्ट सम्बन्ध क्‍यों न हो 
बिना इस्लाम के उल पर अधिकार नहीं हो सकता । बल्कि किसी 
ओर वंश वाल ही मुसलछमान हों तो उनको मिल जावेगी। शीआ 
और सुन्नी दोनों की पुस्तकों म॑ लिखा हे कि ह७अबू बकर ने 
इस्लाम स्वीकार कर लिया था इसलिय उनकी लड़की स रसूल- 
लाह का निकाह दाना मान लिया जाये तो यह इस्लाम के किर्स। 
सिद्धान्त के विरुद्ध नहीं है । 


(४) आयशा क अनियमित ओर नियमित काल तक निकाह के 
विषय में वादी प्रतिवादी दोनों के पास पर्याप्त प्रमाण हैं और अला- 
मह मसऊदी की पुम्तक 'मुरव्वजुज्ज़दब, के सिवाय किसी अदले 
सुष्नत की पुस्तक में आयशा क साथ रसूल के मुताअ होने में 
प्रमाण नहीं मिलता इस लिये ऐसी हदीखें और खबर विश्वास करने 
क योग्य नहीं हैं तथा मुताअ को सिद्ध करने के लिये जो युक्तियें 
दी गई हैं वह सन्नी मौलबियों की अदूर दर्शिता से अलत्य मिश्रित 
हैं । इस लिये बड़े भारी दृदीसों के सं प्रह के विराध में ऐसी घृणित 
और अनुचित चेण्ा सभ्यता के विरुद्ध है बल्कि कु फ है । 


(५) दोनों ( शीआ, सुन्नी ) की किताबों से सिद्ध है कि जिस 
समय ह० आयशा का निकाह रखूललाद ले हुआ था डस समय 


रसलू ओर उसकी बीबियों पर आया क आक्ष प॒ [ २०१ 


आयशा की आयु छः यष की थी ओर जुफ़ाफ-पहल मेथुन के समय 
नो वर्ष की आयु थी | मुताअ उन दो में होता है जिन को युवाव- 
सथा प्राप्त हो चुकी हा-परन्‍्तु आयशा दोनों समय-निकाह और 
जुफ़ाफ में बालिग ( जवान ) न थो क्यों।के मुताअ मे सत्री की इच्छा 
प्रबल हवानी आवश्यक है सा वह आयशा में (६ या ९ वष की आयु 
मे) नहीं था । इस लिय मुताअ नहीं माना जा सकता | हां, छाटा 
आयु में निकाह द्ोना ता स्वीकार किया जा सकता है। इस लेय 
शीआ छागों के सभो अनुमान झूठ अगर थाथे हैं । 

नोट:--शीआ सज्जनों स अत्यन्त विनीत भाय से प्रार्थना है 
कि अब यह ऐसी मिथ्या बात॑ ओर दिल तोड़ने वांली हदीसों का 
अस्तित्व अपनी पुस्तकों से मिटा दे ता बड़ी छूपा द्वागी ! 


हि इस प्रवाह में कवछ वही दो हदीस 
जैलारा के आधार पर लिखते हैं जिनके विषय में रामखिंह 
तल ही उसका साहब बी० प० आये मुसाफ्र से कई 
बाबया पर आया दिन तक शास्ज्ार्थ होता रहा ओर जब 


है कर 

जल उनके बहुत बीमार हो जाने के कारण 
शास्त्रार्थ बन्द हा गया ता उन्होंने बुखारी-किता/बुत्तल्ाक-बाघुत्ताक 
वॉली+ हदीसोंक सम्बन्ध म॑ सूचनाप भेजी जिन में से एक दृदीस 
ता उदू हफ़वातुल मुस्लिमीन के प्रथम संस्करण के समय प्राप्त 
हागइ थी जा के उसमे प्रकाशित भी करदी गई थी परन्तु उन 
(रामालिंह जी) के दो पत्र रही में गुम होगये थे जो कि अब मिल 
गये हैं ओर इस द्वितीय सस्करण (उद ) म॑ सम्मिलित कर दिये 
हैं। सच तो यह है कि इन दोनों लेखों ने भी मेरे दिल पर तलवार 
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का काम किया है। मुसलमानों का चाहिय कि वह यह न देखें 
कि किसने लिखा है वब्कि यह देखे कि लिखा क्‍या है ? 

नोट:--पहिल हम असल हंदीस नकल (उद्ध त) करने 
उसके याद रामस्िह जी के आक्ष प॒ उनक अपने दाब्दों में शीषक 
देकर उद्ध त फरगे ) 


आयशा ने कहा कि--वही (य। इल्‍्हाम। सन्‍्ख स्वण्नों के रूप 
मे आनी आरसम्म हुई फिर मुहम्मद साहिब पुकानत वास को पसंद 
करने लगे ओर रातों को वहीं भक्ति आदि करने लग तथा खान 
पीने की सामग्री भी साथ ही रखने लग। उन्ही दिनों हिया की 
गुफा में करिइता आया ओर उसने मुहम्मद से कहा--पढ़ ! मुह- 
म्मद साहिब ने कहा--मैं पढ़ा हुआ न्दों । जिसपर फ़रिइत ने 
मुहम्मद का खूब भोंचा इतना दबाया कि उनका कष्ट होने लगा । 
किर मुहम्मद साहब का छाड़कर उनसल कहा कि पढ़ | परन्तु फिर 
थी घुहम्मद न यही उत्तर दिया कि में पड़ा छुआ नहों । फिर 
फरिद्ते ने कहा पढ़--इ क्रअ बइम्म रब्बिकल॒ज़ी ग्बुलडक ० । इसके 
बाद मुहम्मद साहिब घर चल गय । जब वहा पहुँचे ता उनका 
दिल कांप रहा था। अपनी स्त्री खदीजह स बात्ट -ज़म्मिलूनी, 
ज़म्मिल्दनी अर्थात्‌ मुझे कम्बल उढ़ाआ कम्बल । बस उढ़ाया गया 
कम्बल ! जब कुछ देर के बाद भय और ऋंपकंपी दूर छुई 
तो मुहम्मद साहिब ने सारी बात अपनी बीबी (खदीजह) से दुह- 
राई और कहा कि मुझे अपनी जान (जीवन) का खौफ़ (भय) है । 
बीबी खदीजह ने कहा कि--हरगिज नहीं ! खुदा का कसम, अल्ाह 
ताला आपका हरगिज ज़ायह नष्ट) नहीं करेगा क्योंकि आपका 
दयालु स्वभाव है-गरीबों को भोजन देते है, अतिथियों का सत्कार 
करते हैं ओर दूसरों का ऋण चुकाते हैं इत्यादि । इसके बाद बीकी 


रसूल और उसकी बीबियों पर आय क आक्षव [ र२०ई 


रसदीज३ अपने अजरे भाई वरकह बिन नोफ़छ के पाल उनको 
लूगर्या जा कि सूखेता के युग में इसाई हो गये थे और इच्नानी 
भाषा में इ जील लिखा करतेथ परन्तु अब अध--चनश्लुद्ीन दो 
गय थ । खदीजद ने उनस कहा--भाई ! अपने भाई के बटे मुहम्मद 
का हाल सुनिय । बरकद ने कहा--मरे भतीजे ! सुनाओ क्‍या बात 
है ? बस, जा दुआ था मुदम्मद साहिब ने कह दिया। बरकह ने 
कहा--यह वही फरिदश्ता है जो मला के पांस गया था । क्‍या दो 
अन्छा होता यदि मैं उस समय तक जीवित गहता जब कि तुम्दारी 
जा(त तुमका निकाल देगी ? मुहम्मद साहिब ने बड़े आइचय सः 
पृछा कि-कक्‍्या मेरी जाति मुझे निकाल देगी । बरक॒द ने कहा हां, 
क्योंकि कोई नवी ऐसा नहां इुआ जिसके साथ उसकी जाति ने 
ऐसा न किया हो यदि में उस समय तक जी।वत रहता ना तुम्हारी 
अच्छी तगह सहायता करता० इत्यादि'? । बुस्वारी बाब १ प्रकरण 
घटी केसे आना धुरू दुई । 


जनाब चिद्ती साहिब ! आपकी ब॒सखारी की आग्म्स से यह 
तीसरी हदीस है। श्रम से कदिय कि आपकी इस सहीह (शुद्ध) 
हदीस से मुठम्मद साहिब क्या खुदा की तरफ्‌ स खंसार को उप- 
द्वेश देने वाल बनकर आए हुए (रसूलल्लाठ) सिद्ध होने हैं ? क्‍या 
आपके सहधर्मियों को इसी नव॒ुव्वत-नवीपन पर अभिमान है और 
आय पर आक्ष प है ? विचार कीजिय कि जब वही (हलहाम) 
का प्रारम्भ स्पप्नों ले दुआ ता स्पष्ट है कि आप के मुहम्मद साहिब 
को ?"पने नबी होने का सन्देह भी नहीं था । आपकी पुसखूुतकों में 
अशिकतया लिखा है कि--यदि खुदा मुहम्मद को उत्पन्न न ऋरता 
तो संसार ओर संसार की वरूतुओं में स कुछ भी न दोता । यह 
(मुदस्मद) केस रसूल थे कि चालीस वर्ष तक तो हमारे भादयों में 
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न 


रहे और इकतालिसवें के चढ़ते ही ऐसे हो गय क्रि--बह पदा न 
दोते तो काई भी वस्तु न हाता । क्‍या आप बतल्ठा सकते हैं कि 
मुहम्मद सादिब से पहिले ज्ञा नबी हा गुजरे हैं कण वह नबी 
बनने से पहिल ३० या ४० घर तक सूर्त पृजक रहेथे और 
डसक बाद नबी बने ? हमारे अवतारों मं से कोई ऐसा नहीं दुआ 
जा पहिल किखी धर्म को मानता हा और फिर उसको छोड़ 
किसी ओर धर्म को मानने लगा है और फिर अवतार बन गया 
हो | हमारे ता लमी अवतार जन्‍म से लेकर सारी आयु पर्यन्त 
अवतार और पूज्य रहे । परन्तु आपके मुहम्मद सादिब इम्लामी 
विद्वानों क कथनानुखार पहिले चालीस व५ तक काएिर रहे अर्थात्‌ 
नबी नहीं थ ओर मरने क कुछ दिन पहित्ठ भी नबी नहीं रहें 
ध-नबुध्वत सलब हो चुकी थी असा कि आपके 'मुजद्दिद अलिफ 
सानी ने रद्दे खाफ्िज!' में और शाह अब्दुल अजाज दहलयी ने 
'तुहफुह” में ज्ञा लिखा हैं उसको विचार पूर्यक पढ़िय--धह बाकि- 
अह क्रिताल और ह० उमग वा सदाबह के बचन-इन्नरंजुलो 
लियह जरो हसब्ना किताबिल्ाठ, की पुष्टि मे ।छलखत हैं कि--मुह - 
म्मद साहिब ने जा मरते समय वसीअत का पत्र लिखने के लिये 
सामान मांगा तो वद्द इल्हाम अर्थात्‌ खुदा कं। तरफ स न था, 
जिसका तात्पय यह हुआ कि ह० उमर का मुहम्मद साहिब को 
उन्मत्त (उन्माद्‌ प्रस्त) कहना ठीक ही था इसी कारण खसहा- 
बह रसूल के कहने पर विश्वाल नदीं किया ओर वसीयत लिखने 


का सामान (कागज़, कलम, दवात) नहीं दिया । बस, जब हज़रत 
का आदि और अन्त का समय इल्हाम से दूर है बल्कि गुमराही 
या पतन का समय है तो फिर प्रेस व्यक्ति को अवतार या रसूल 
मानने की क्या आवश्यकता है। न जाने वह (मुहम्मद) कितने दिन 


रसूल और उसकी बीथियाँ पर आया के आक्ष प॒ | २०७८ 


से नवुब्बल से अलग छो--हलहाम क अयाग्य थ जिसका कि उन्होंने 
पता नहीं लगाने दिया परन्तु अंत मे मुहम्मद साहिब के मित्र 
लोग लताड गय और उन्तक नबा न होने क कारण उनको आ.न्तम 
ओर आवच्चक आया की नहीं माना। यादें मुहम्मद साहिब खुदा 
की तरक से नबी होते ता जैसे ओर नबी मरते दम तक नबी 
बन रहे व थी यह भी नवी रहते । बात वास्तय में यह हैं कि 
डस ज़माने में अग्बो छाग अमारों बानयों ओर बादशाहों को 
नबी करने गि ओर यह (मुदृम्मद) भी अमीर घबराने के थे द्वी इल 
लिय यह भी नयी प्रसिद्ध होगय और कुरेंश जाति के छोगों ने 
इसको नबी कहकर पुकारना आरम्म कर [देया होगा । यदि रचुदा 
के बनाए हुए नबी होते तो आदि से अन्त तक खारी आयु नबी-- 
संसार क शिक्षक बने रदते ! 


अच्छा, अब हदील के ठा5दों के ओर तव॑ भी सुनिय (-- 
भक्ति के समय किसी अन्नातनामा--जिस के नाम का पता नहीं 
ऋरेइने ने आऊर सुदम्मद साधदबव से कढा-पढ़ | जिस का उत्तर 
मुथ्म्मद साहब ने यह दिया कि-में पढ़ा दुआ नदीं । यद्यपि हदीस 
में फऋरिइते का लिखित पत्र आना नहीं लिखा तथापि मुद्म्मद के 
उत्तर स प्रतीत हाता है कि यह फ्रिशता काई लेख पढ़वाना चाहता 
था जिस का पढ़ न सकने का कारण पमुहम्मद सलादिय ने अपना 
अयाग्यता को स्वीकार क्रिया । अन्यथा आपके मुहम्मद सादिब मे 
बालने अर ज़बान हिलाने की शक्ति ता वतमान ही थी इस लिये 
फरिदते के उत्तर में यू कहते कि-कक्‍या पहू ? यद्यापि आप के 
दरकुली, साहित्र को यद उत्तर सूझा जाकि हमने लिखा । परन्तु 
आपके इमाम बुखारी ने जो लिखा उससे मात्दूम दुआ कि भयभीत 
दोने के कारण मुहम्मद साहिब के होश ठिकाने नहीं रहे थे जिससे 


/ 
| 
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६... 
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ठीक २ उत्तर देते। इसलिये यदि आपके मुध्म्मद साध्बि सखुदा 
की तरफ़ से रसूल हाते तो फरिव्त से कभी भयभीत नहाते कित 
फ़र्श्ति उनसे डरता । 


फिर आपके नबी के साथ फरिदते ने यह उदण्डता की कि 
तीन बार ऐसे जार २ से दबाया कि मुहम्मद साहिब पसीने २ हा 
गये और उनके द्वोश ठिकाने न रहे । देखिय मुहम्मद साहिब से 
पहिले जितने भी नब्वी डुए उनमे स किसी के साथ भी नव॒ब्वत के 
आरम्म में ऐसी धींगा धघींगी नहीं हुई ओर ना ही किसी पेराग्बर 
के साथ किसी फ़रिश्ते ने पेसी उदण्टता की । शायद इमाम 
बुखारी क॑ मतानुलार इस्ल“म में नवुव्वत-नवी बनने की प्रारम्भिक 
शिक्षा का यही प्रकार हाता हागा ! 


फिर नवुच्वत के प्रारश्मिक प्रभाव से भय खा कर मुहम्मदे 
साहिब घर भागे और बीबी से कम्बल उढ़ाने का कहा ओर अपने 
जीवन के लिये नथुव्वत के चिन्हों का भयंकर भूत सी बरी बला 
समझा । इससे स्पष्ट है कि आपके मुहम्मद साध्ब ऊच नीचे के 
मन्त्र पढ़ते थे. ज़ब वह आया तो डर कर घर भाग गये । देखिये 
यदि मुदम्मद साहिब खुदा की तरफ से नबी हाते ता उनको अपने 
नबी हाने का पूर्ण शान और विश्वास हाना चाहियथा और नशथ्चु- 
ब्वत के उपक्रम से डर कर भागना नदों चाद्िय था। यदि वह 
सचमुच रुदा की तरफ से नबी हो कर आते ता फरिएता उनके 
आगे हाथ जाड़कर प्रार्थना करता न कि गदन पर द्वाथ धर कर ज़ोर 
स भींचता और कष्ट देता। 


देखिये. खुदा के पाक बन्दे-इइवर के सच्च भक्त और अचब- 
तार सवंथा निर्दोष द्वोते हैं और वह सिवाय खुदा के ओर किसी 


रघूल और उसकी बीबियों पर आर्या के आक्षप[ २०७ 


कप्ठ अथया आकादा- पाताल की वला स॒ नहों डगा करत और ना 
दी नवुब्चत के लिय जो कि इद्वर से पिशष प्रम का नाम है 
किसी--दूषित व्यक्ति से प्रमाण नहों पूछा करते । परन्तु आप के 
मुहम्मद साहेब ने दो ऐस ब्यक्तेयों ( बीबा खदाजह ओर यरकह 
विन नोौफल ) से आश्यासन लासम किया जो निदुपष्त या 
नपाप नहीं थे । 


देखिय, नबी न द्वाने म एक यह भी युक्ति है कि बग्कह बिना नबी 
हाते डुएु कवल आस्मानी किताबों के अध्ययन के द्वारा यह जान 
गया कि वह फरिदश्ता वही था जो मूसा क पास आया था परंतु 
नबी कहलाने वाल (मुहम्मद) यह न जान सके कि यह आने 
वाला फ़ारइता सूसा बाला था | फिर घुसलमानों मे यद्द भी प्रसन्न 
हैं के पेगम्बरों क पाल खुदा की वही छाना ऊद्ाईल का काम 
था परन्तु जा मुहम्मर साहब के पास फागरइता आया बढ़ प्रेला 
था जिसक नाम का भी इनका पता न्टों । इस प्रकार उपगक्त 
हदीस से यह माल्दूम होत; है के मुट्म्मद सा(ूब खुदा की तरफ़ 
से नबी नहीं थे बल्क सम्भय है ।क हमारे आय भाईयों के सह 
भर्मी होंग ओर उन्न के अनुयायियों तथा उत्तराधिकारियों ने मज़- 
हब का कुछ का कुछ बना दिया ओर वाम्तय में उन्होंने अपना 
मजदब प्रचलित करके मुहम्मद साहब का मज़हब मिटा दिया। 


अन्यथा आप की ओर हमारी धार्मक लड़ाइया कभी न हाती । 


आपका शुभचितक--- 
गामसिंह बी. ए. आय मुसाश्रि । 
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लेखक की प्रार्थना 


वास्तव में इमाम दरवारी की हदीस ही ऐसे शब्दों और भावों 
मे लिखी हुई है ।कि |जिल पर रामसिंह जी के आक्षप इहृप ४ 
अन्यथा रसूल ओर नबी लग नबु॒व्यत को प्राप्त करन में क्णा 
मनुष्य या फ्रिदते के आधीन नहीं हुआ करत | ड#क्ष प्रकार क 
साथरनों के द्वाग कभी कोई फ़रिशता या ज़िब्राइल भी खुदा का 
सन्देश पहुँचाते हूँ नही तो रखुदा के नबी और रखुदा के काम बिना 
किसी तीसरे की सहायता क ही सम्पन्न हुआ करते हैं | यदि यहा 
हदीस ऐसी हाती जिसस सिद्ध हाता कि-- 

“पगरबर को अपने नबी होने का शान तो पहिन्ठ ही था और 
अपनी उत्पत्ति सेद्दी अपने का नबी समझने थ परन्तु उसका 
प्रकाश उस समय हुआ जबकि खुदा ने इस बात की खब छागों 
पर खोलना चाहा । उडल समय जिब्राइछ क द्वारा हजरत के पासत् 
वदी पहुँचने लगी । बीबी खदीजञह ने देखा तो आइचय चक्तित 
रहगइ और उस नूर नवुब्त्रतस अथ'त्‌ नबा बनने के चमत्कार के 
सम्बन्ध मे पूछा कि यद केसा नूर हे ता पगम्बर न इसपर उसका 
पुत्र २ भेद खाला आए ब्बी का तोदोद की आर खींचा जिससे 
वह मुसलमान हागई । इस प्रसन्नता को (+ं मरे प(त मुहम्मद नबी 
बने हैं) अपने चच्चेरे भाई बरक॒ह बिन नोफल पर प्रकाशित किया 
जो कि आस्मानी ऊंताबों क अद्वितीयविद्वान थ । उन्होंने किताबों 
के आधार पर उस नब॒बत की घटना को खत्य प्रमाणित किया! । 

बस, कहां तो सच्ची बात यह होगी जो हमने बर्णन की और 
कहां पंगम्बर का जिबाइल और नूरे नवुव्वबत से डर कर भागना 
ओर मूखा तथा दूषितान्तःकरणों से घटना को याथातथ्य कद्दना 


ह० अबूबकर ओर ह० उमर ने ग्लल का ज़हर खिलवाया [ २०९, 


अर उनके कथनानु तार अपने का नबो जानना ओर भय का दूर 
करना इत्यादि इन्यादि | ला होल बला कृब्बत । 


पास्तय में यह हदोल ही मिथ्या है ओर हू० आयशा पर निरा 
आक्षप दे क्योंकि वदी आरम्म होने का घटना आयशा क पद 
दाने से भी पाले की है और इस हृदीस में यद <ी नर्दी कदा 
कि आयशा ने इस घटना का हाल पगम्बर से खुनाया अपने पेता से 
अथया किसी और से सुना इसलिय यह आवश्यक है के यद हृदीस 
काफिरों की सनन्‍्तान ने घड़ी €ा | कृपया इस निकाल बार काजिय । 
नोटः -रामसिंह जी का दूसरा प्रबल आद्थप भी देखने याग्य 
है। परन्तु ऐसे इस्लाम पर चोट करने बारे आऋमण मुहादेसीन 
(हदीस क चेद्वानों) की अलायधानी और मर्खता क फल हें 
क्योंके उन्दोंने हदीस क सत्य हाने का आधार हृदास कहने यात्द 
क विश्वास पर ही रख दिया परन्तु यादे देखा न कर बुद्ध पूयंक 
काय करते और वृद्धि तथा न्याय के आधार पर नद्चय करते 
ता ७मकाी आया के सामने वह घबरा दिन न देखना पड़ता ! देखा, 
धीषक ओर हृदाल का उद्धत करने क बाद केला प्रबद्ठध आधक्ष प्‌ 
करते हैं और कसा ग़ज़ब ढाते ६-- 
आशक्ष प नं ()--२७ 
अीमान्‌ चिदती जी! बरवारों का 
किताबुल अश्रबह बाबुरुशब मेन्‌ कुद्द 
नरबी--अर्थात्‌ ग्सूछ का पराई सुन्दर 
जि स्त्रियों का मंगवाने दार्ली ६र्दीस जिसका 
लड़कियों का ले प्रमाण और अनुमोदन--बस्वारी किताब 
' रखूल का ज़हर _ अलढाक बाब मन्‌ तलक की जोनिया 
2 खलाया। आय। का ५ वाली हदीस से हाता है जो कि पेश 


हक | » की गई थी ओर उसक साथ जो खसदेह 


ह० अवृबकऋर और 
ह. उमर ने स्व ली फा 
बनने के लिये अपनी 
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और रहस्य निकलते थे वह भी आप क हाप्र गोचर करने के लिय 
लिख भेज्ञे थ परन्तु यह बातचीत अधूरी रघ्गट थी इसलेः 
प्राथना की थी के ज्ोनया वाली हदीस की पुष्टि मे बखारी से दी 
में ओर प्रमाण भी डपस्थित करू गा। ब्रृद्ध तथा रागी होने क 
कारण बहुत (देनों तक पुस्तकों का हाथ भी नहीं रूगा सका । अब 
कुछ काल के पदचात्‌ आप का ऋण उतारना याद आया ओर 
किताबों में हू डना आरस्म (किया तो ईश्वर कृपा स बद हृदीलें (मेन 
गइ हैं इसालय डन को उद्धत करता हुआ प्रार्थना करता हैं कि 
इसपर बिचार कीजिय । 

“ब॒ख्ारी में लिखा है कि बीबी आयशा ने कहा के ह० मुह- 
ग्मद ने अपनी सृत्यु दाय्या पर हे टे हुए कद्दा कि-हे आयशा ! में 
हंग समय उस ग्वाने का कष्ट पाता है जाके मेंने रूघर मे खाया 
था ओग इस समय उस ज़हर से मेरी ज्ञान टृन्ती मात्यूम हाता 
है इत्याद'' मिश्कातुल्‌ू अनवार बाब ३े खफा '९८। 

देशिय, यह 'वहलह अव्वल! में ज़हर देने की हदीस दै इसी 
से वाबी आयशा को ज़हर के स्वाद ओर द्वालत का पता लग चुका 
था | इसालेय यदि वह पदिला जठर भूल से भी दिया गया सम्भन 
समझा जावे तो अब दूसरी हदील पेश करता हूँ जिलसे म्पष्ट 
सिद्ध हे कि ज़दर ज्ञान बूझकर दिया गया था । 

'“इब्ने अब्बास ने कहा ।क मुझसे बीबी आयशा ने कहा कि 
मैंने पेगम्घर के मुह में दवा डाली पर तु यद दया न डालने का 
संकत करते रहे हमने यह समझा कि जस प्रत्यक गागी दवा पाने 
से घृणा करता है बस ही आप भी करते होंगे । परन्तु जब उनकी 
हाश आया तो उन्होंने हमसे कहा कि मैंने तुमका दवा न देने का 
संकेत नहों किया था ? हमने कहा कि जेसे हर रोगी को दद्धा 


ह. अबुबकर ओर हदृ० उमर न रसल को ज़हर खिलवाया [ २११ 


पीने से घृणा होती हैं बसे ही आपको भी हागी । बस, उन्तदोंने 
ठटत ही कहा कि जो २ घर में मौजूद हैं उन सबके मुह मे 
दवा डाली ज्ञाय ! में देखता हे (क्या हे ता है) । परन्तु अव्यास 


का ने देता क्योकि थे उस समय मोजद न थर० इत्यादि!” हखारी 
भाग ३ किताव।त्तबच्ब बावलद॒द। 
दरसखिय, बीबी आयशा क दया दने पर केली सहानुभूति 


पाई जाती है और भाछापन भी बरसता हैं, परन्तु ज्ञब मुहम्मद 
साठदब का हाश आया ओर उन्होंने ताड़ कर यह क॒द्दा ।# सबके 
मुद्द में दवा डाली जाबे ता क्या उल चाहिती बीबा ने यद दया 
पी थी अथया अपने पति का भ्रम मिटाया था ? या हफ़खसह या 
अन्य घरवालों मे से किसी के मुह में दवा डाली थी? निश्चय 
सर उस दवा में ज़हर था ओर उन दानों बीबियोँ को उस दवा 
के जहरीले हाने का धान था। यदि स्वयं पीती ता मर जाती, 
यादे किसी और का पिलाती तो भद्‌ भी खुल जाता और बद- 
नामी भा होती | यदि किसी हदीस या उसका टीका मे इतना 
भी हाता कि बीमार पति को संतुष्ट करने के लिय आयशा या 
हफ़सह ने दवा का प्याला झूठ मठ ही मुह का छगा लिया 
था ता भी लाउ्छन ओर आशक्ष ए स बच जाती । परन्तु स्वामी को 
इसनी प्रसन्नता भी प्राम न की गई । हदीस के शब्दों मे कुल्ता 
(मैंने कहा) क म्थान में कुल्ना (हमने कहा) पाया जाता है जिस 
स अरबा के मुहाविरे क अनुसार कम से कम तीन व्यक्तियों का 
सम्मलन सिद्ध हाता है इसलिय बीबी हफ़्सह अयश्यमंच शामिल 


हैं और बीबी सौदा भी इसी पार्टी की थीं. क्या आइच० है कि 
वह भी सम्बन्ध त्यागे* जाने क कलेश से हज़रत का ज़दर खिलाने 





# बीबा सोदा से हज़रत ने समागम करना त्याग दिया था। 
(अनुधादक) 


$ डर 

ल्‍च्थित 

हि 
$ अधीन 


हफ़यातुल मुस्लिमीन 


मे साथी हो गई हों ! क्या आप जानना चाहत हैं कि इन बा,बयों 
ने पति की आशा का अचुलग्ण क्यों नदों किया ? खसुनिय और 
अच्छी तग्ह सुनिय ! 


मुद्म्मर साचय की आजा पर झूठ सूठ भी आचरण इस 
लिय नहीं ।किथा कि यह दानों बीबबेयां तवृऋ के युद्ध से लोटल 
समय अकबह ज़ी फ़तक का समाचार सुन चुकी था (के-मुहम्मद 
साहिब को मार डालने के विचार से चोदह सहाबह ने उनके 
ऊंट को बिदका कर दूसरे स्थान पर ल जाने का प्रयत्न किया था। 
परन्तु असफल हो यापिल लौटे ' गौज़तुल अहवाब में लिखा है 
कि वद सब सहाबह कबार ( अवूबकर उमर आदि बड़े शलोग ) 
थ । अब समझ लो के जब आप खहाबद्द कबार और सगार का 
जानते हैं ता क्या पद बीबियाँ उनको न जानती होंगा अवश्य 
जानती थीं क्‍यों कि उनझी गादेयों में पर्ली रुई थीं। इस घटना 
क थाड़े दिन बाद मुहमस्मर साहिब की खुत्युशय्या म॑ घसायत 
लखने का ज्ञा उपद्रव मा ओर अपने 'पता चचत्रा ओर भाइयों 
क तेवर बदले देखे फिर उसामह के युद्ध पर जाते समय अन्य 
लागों ने बिशष कर इन बीबियों के पिताओं ने जा रसूल की आया 
को भंग क्रिया था वढ॒ भी उनको मात्यूम दी था। यद्यपि इन बड़े 
(अबूबकर ओर उमर आदि) लोगों ने हजरत का विराध अपने 
व्यक्तिगत द्वेंष ओर राज्य लाभ क कारण भी किया था लेकिन 
जहरीली दवा क मुह न लगाने से सिद्ध हाता है कि मुहम्मद 
साहिब की ऐय्याशी-पघिलास प्रियता ओर आये दिन नित नई 
बीबी आज्ञाने से उन बचारियों का नाक में दम था ओर मुहम्मद 
साहिब के ऐसे चाल चलन से इन बीबियों क बन्घुधर्ग और माता 
पिता सब तंग थे ओर पेस पति. के.जोवन में.ही अपनी लड़क' 


ह० अबूबकर और €० उमर ने रखूल को ज़हर खिलवाय। [ २१३ 


को विधवा समान समझे हुए थ। ओर यह लड़कियां छाटी आयु 
की युतरातयां थीं ज्ञा कि युवा पति कू सहवास को बहुत चाहती 
थों उन का ऐसा चाहना स्वाभाविक था | इसलिय इन छड़कियों 
की प्रसप्नता तथा सब की इच्छा से ज़दर दिया गया। जुहर पिल्या 
ऋर अन्तिम विज्ञय क्री लाभ करना आयशा के हाथों को प्राप्त 
हुआ था और बाबी €फ़सह दूसरे दरजे पर थीं कि उन्होंने केपल 
ज़हर मिलाया द्वागा इसलिय पाहेला खलीफ़ा बनने का अधिकार 
आयशा के पिता (अवृब॒कर। का समझा गया ओर उनके बाद हफ़- 
सहक पिता (उमर) का | चू कि मुहम्मद साहिब क द्वारा ह0 अबू- 
बकर और ह० उमर छूट के माल और ज़कात खेरात-दान पुण्य 
की वस्तुओं और ज़ागीर पुरस्कारादि प्राप्त करके बड़े सारी सम्प- 
त्तिशाली घनिक बन चुक थे ओर दृजाज में अपना प्रभाव जमा 
चुके थे ! दूसरी बात यह है क्रि उन पर किली काफ़िर की जान 
माल का हानि पहुँचाने तथा उनके मन्दिरों को ताड़ने फोड़ने ओर 
मूर्तियों वा अग्नि स्थानों क भ्रष्ट करने का अपराध वा आशक्षेप न 
था ।जसक कारण उन्होंने अपनी आएये बवुद्धिमत्ता और परस्पर 
संगठित शक्ति से मुहम्मद साहिब के मित्रों ओर विशेष कर बनी 
हाशम को ऐसा दबाया कि ज़हर देनें की वू भी फ़ूटने न पाई 
और उनको ऐसी भयकंर आपत्ति म॑ डाल दिया कि वह उसके 
राने पीटने में फंस गए | इस प्रकार बिशेष ब्यक्तियों का छोड़ 
कर स्व साधारण में ज़दर देने को चर्चा ही न चल सकी । ओर 
चू कि यह दानों (अबूबकर और उमर) शासन लम्बन्धि योग्यता 
और अपने थोड़े दिनों क शासन से मुहस्मद साहिब का रंग 
फीका कर चुके थे और गज्य शासन को ऐस ढंग पर डाल चुके 
थे कि मुदम्मद साद्दिब की सन्‍तान का अधिकार न मिल सके 


२१४ | हफ़यातुल् मुस्लिमीन 


इसलिय उनके विचार सकड़ों बपष तक चिरस्थायी बने रहे । अतः 
वही पुराना ढंग सर्य साधारण का निदिचत लिद्वान्त बन गया। 
इसी कारण हदोसों क ब्याव्याकार सकडों वषे ब्यतीत हो ज्ञान 
पर भी सयसाधारण के विरेध के भय से कुछ न लिख सफ 
वारेक सब लागों पर अपन! अहन्ठ सुन्नत होना प्रकट करने क 
लिये ह0 अवृबकर वा ह० उमर तथा उनके इए मित्रों और घिशप 
कर बीबी आयशा क वह २ बिन्ित्र गुण निर्माण किय कि जिससे 
मुहम्मद साव्ब ता अधम ओर ये लोग मुहम्मद साहिब से बढ़ 
चढ़े माल्यूम हों यदी कारण है कि कोइ इस्लामी पुस्तक इस्लामी 
रखूल की निन्‍द। स खाली नहीं ओर जिन दात्र ताओं या द्वंषों क 
छिपाने का प्रबन्ध वह कर गए थ टीकाकारों ऋा भी विवषप हा 
उसी पर चलना आपद्यक ज्ञान पड़ा । 


यद स्पष्ट है कि जहर खिलाने के मामले मे हदीस की टीका 
करन वालों का यद कठतंव्य था कि वह हृदं,सों की ब्याख्या मे 
इन बातों का जांच करत के वह ज़हरीलो रवाइ किस हक्कीम क 
पाल से आई ? क्या हकींम ने अपने व्यक्तिगत द्व प से जान बह 
कर ज़दर खिलाया या किसी के कहने से ऐला किया ? अथवा 
भूल से ? यदि अपनी ब्यक्तिगत छात्र ता क कारण या किसी के 
कहने से विष मिलाया तो उनकी दात्र ता या द्वं पक्का कारण क्‍या 
था? क्या घर में पहुँचकऋर वह दयाई ज़हराली बनाई गयी थी? 
यदि ऐसा ही था ता किसन मिलाई और उसकी दाज्र ता का क्‍या 
कारण था ? क्या विष मिलाने वाले अली साहब या बीबी फ़ाति- 


मह या बंबी आयशा बा हफूलह अथवा ओर कोई साहिब थे? 
ओर बढ जुहर खानिज़ ( संखया आदि ) या काष्टादिक ( मिट॒ठा 


हु अवृबकर और ह० उमर ने रसूल को ज़दर व्विछयाय, [ २१९ 


जैलिया, कुचछा आदे) वा भाजन सम्बन्धी ? जदर सर केस केस 
परिणाम हुए और ज़दर पहुँचने पर कितनी दर के बाद मोत हुई? 
आप देग्व जाइय कि किसी टीकाकार ने इनथे किलो आत पर भी 
बरकाश नहीं डाला ओर यह उन के लिय सवद जनक चान हैं । 


अब दुसरे प्रकार स विद्यार कीजिय कि-नहां साहिय. मुह 

ग्मद साहिब को किसी ने ज़टर नहीं दिया. राग के प्रबल हाने से 
मुह का स्वाद बिगड़ जाना स्वाभावेक है। अथवा रूंचर यान 

र से उस दया का स्वाद या व मिलती जुलती होगी इसी कारण 
हज़रत को ज़दर का भ्रम हा गया | अथवा ह७ उम्र के कथनानु 
सार मुहम्मद साहिब पीड़ा के सगड्भूर हाने के कारण उन्मस स 
हा गय थे ओर अच्छी र्घासी दवाई का ज़हर कहना शुरू कर दिया 
तथा सबके मुह में डालने की आया कर दी । बहुत अच्छा ! हम 
इन बहानों को थे डी दर के लिय स्वीकार कर ते हैं ओर आपस 
पूछते हैं कि खबर में हारिस यहदी की लड़ की- ज़नब ने जो ज़द्दर 
दिया था व बकरे के माल को भून कर उसमें मिला कर दिया 
था ओर ग्सूल्ल्लाह ने कवल चबा कर थक दिया था और बद्ार 
बिन बरा ने पक प्रास खाया ता वह मर गये । परन्तु याद रहे कि 
हदीस में दवा' का दाब्द है और यह स्पष्ट है कि भोजन और 
दवा और उसके रूप गंग वा बू, स्वाद बिल्कुल जुदा २ होते हैं । 
कसा ही बीमार हो होश ठिकाने होने पर उसमें पहचान कर 
सकता है ओर यदि आपके ही बहाने ठीक हैं ता हाशिज इब्ने हज़र 
अस्कलानोी ने जोकि सभी टीका कारों मैं विद्वान माने जाते हैं क्‍यों 
न लिखे और लिखने से क्या हानि होती थी ? परन्तु ईमानदारी की 
शान-इस्लाम का अभिमान ओर मजदबी विश्वास या पक्षपात के 
कारण आप इस का उसर नहीं दे सकते । 
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मान ला कि वह दया ज़हरीली न थी ता जब मुहम्मद सहिबत्र 
ने होश में आकर बीबी आपदा से यह कहा कि मैंने तुमे का दवा 
देने से मना किया था पर तुमने यह दवा ददी हसलिय अब उसी दवा 
का सब घर बालों के मुह मे डालो और में देखे, चाचा अब्यासस 
को न देना क्योंकि उनकी अनुपस्थिति में तुम ने अपना काम 
किया है । अब बताओं कि वह दवाई घर वालों में से किस के मुह 
प्र हाटी गई और जब कि वह दवा जहरीली नीं था ता श्रीवी 
आयशा वा हफ़लसठ ने क्‍यों नहों पी ? 

कया आप किसी प्रामाणिक पुस्तक स दिखा सकते हैं कि सखी 
आयशा वा हफसद ने बीमार पति का दिछ रखने और जहर का 
भ्रम मिटाने क लिय उस दवा का चखखा था अथवा झूठ मठ 
मुह से लगाया था ? 

क्या आप किसी प्रामाणक पस्तक स दिखा सकते हैं कि 
मुहम्मद साहिब के मरने के दिन को छाड़ कर यह दानीं बायियां 
कभी राई भी थीं ? 

कया आप दिखा सकते हैं (क जैस अपने पिता और चना क 
मरने का रंज़ और समय समय पर शोक प्रकट किया है मुहम्मद 
साहिब के लिय भी कभी (केया था ? 

क्या आप दिखा सकते हैं कि इन दानों बोधियों में स किसी 
पक ने भी मुहम्मद साहिब की बरसाी, छ माही अथवा फातिहृह भी 
दिलवाई थी ? 

दृदीलों में इन बातों क न होने से सिद्ध है कि सियाय बनी 


दाशम और कुछ मित्रों के किसी ने भी मुहम्मद साहिथ की झूत्यु 
का शोक नहीं किया था ६ 


ह७५ अवृबकर ओर ह० उमर ने रसल का ज़हर स्विछिवाया [ २२७ 


हदीसों पर ब्याख्या करन वां का कतब्य था।ऋ जहर 
खिलाने की घटना पर जा जांच हुआ करती है कली जान पड़ 
सास ओर सर्वोज़ करके ठीऋू २ बातों का वता छगाने । पर तु टीका 
कार केस गाज करत ओर कस से पूछ ताछ करत जव/क सय 
साधारण मुसलमान इलक विरुद्ध थ नथा गाज्य ओर शाखन 
कर्सा पुसी जांच पड़ताल क कट्टर शत्र थ! पुस्तकों में स्पष्टता 
न थी और एस विषयों में संकतों का प्रमाण स्वीकार नहीं हाता । 
चस्स उन्होंने इन विवशलाओं से रह कर भी अपनी जान और 
मान को बचा लिया तथा अपने बाल बच्चों पर दया ही और कुछ 
नलिय्वा। 


बुखारं। पर टीका करने बिंद्वानों में सबस प्रतिष्टिन ब्रिद्धान 
छूने हजर अस्कलानी माने जाते हैँ उन्होंने अपना व्याख्या ' 
दुल बारी! में उपरोक्त हदीसों की व्याख्या में जा लिखा है उसका 
खाक घृल बुकान क फूल कहना ठाकऊ है अथात्‌ घुस्वारोा ।कता 
वत्तिय बावलदद वाली हदाल की (जो कि जहर खिलाने को स्पए 
करती है) व्याख्या में अस्कछाना मद्धादुय ने मुहम्मद साहिब की! 
आयु ओर नबो बनने का समय दृत्यादे के सम्बन्ध में बहुत रर 
बचन उद्ध त किय हैं जा उस दृदास की व्याख्या क लछिय सवथा 
अप्रासं गिक है और बी यह भा प्रतिज्ना की है कि इलकी व्यारूया 
बाब वफातुप्ननी मे लिग्वंग ! परन्तु जब उस €थान का तलाश 
करके निकाला और देखा ता वहां भी भेरों अं! नाच रहे है 
अ्थाय्‌ जहर क विषय में तो कुछ न लिखा ओर यदि लिखा मो तो 
किसी का यह वचन न लिख दिया के म्ुदस्मद साहिब का अपन! 
अन्तिम समय आलम था, इसीलिय उन्होंने दवा देने को मना 
किया था। पर तु इस भरंट आदमी से काई पूछे कि अमान जी ' 


६5 
च्छ 
<्् 


हेफवातुल मास्टमान 


जब मुधहम्मद साहिब की अपनी सुत्यु का विश्वास हो चुका था 
तो बीबी आयशा का बहाना मान कर सबके मुह मे दवा डालने 
की आज्ञा क्यों दी थी? कया मुहृ्मद साहब मरते समय सबके 
मगने का तमाशा दखना चाहते थे और सबका अपने सांथ यमपुर 
ले जाना चाहते थे ? वास्तव में हजरत का यद्द निश्चय होगया 
था कि मुझ जहर दिया गया है इसीलिय उन्होंने इस अपराध का 
ठण्ड देना चाहा था पर तु सुत्यु के कठिन समय में उनकी आधा 
पर आचरण नहीं हा सका | 


दूसरी बात परह है कि ब्रीबियों पर पति होने का प्रभाव तो 
मुहम्मद साहिब क चाल चलन ने पहिल से ही मिटा ग्खा था 
ओर झतत्यु क समय स न जाने कितने दिन पहिले ही (मुज॒ददद 
अलिफ सानी के कथनानुसार) नवुब्बत से पतिति हो चुके थे 
ओर वही न उतरने के कारण भय का प्रभाव भी न रहा था इसी 
कारण किसी बीबी ने भी रसखल का भ्रम न मिटाया | इस्कलानी 
ने भी अपनी प्रतिज्ञानुसार नबी क झउत्यु प्रकरण मे कुछ न लिखा 
ज़ब नबी के राग” के प्रकरण को देखा ता वहां कव॒ल यही पाया 
कि नयी का नमोनियां हो गया था ओर दयाई किस्त थी जो कि 
जैतून के तेल में मिलाकर दी गई थी । 


देखिय, बहुत से सुन्नी विद्वानों ने लिखा है कि पैगम्बर किसी 
अवस्था में भी उन्मत्त नहीं दुआ करते (ऐनी शरद बुखारी हृदीस 
हिज्याने पैगम्बर) शिआ बिद्दान कहते हैं कि निर्दाष को निमोनिया 
कभी नहीं होता क्थोंकि यह शोेतानी रोग है इससे सिद्ध होता है 
कि व्याष्याकार संसार मस्त थे। यथपि मैं यद सिद्ध कर सकता 
हूं कि अबूधकर, उमर, आयदशा ओर हफसह. मुदम्मद स्वादिब के 


8 अबुबकर ओर हु उमर ने ग्लल का ज़हर सख्विलवाया | २९५. 


शत्र थ क्योंकि मुझ इस्लामी पुस्तकों के पाठ ले यह पता छग 
चुका है कि-- 

(१) सत्य के बाद तान दिन तक मुहम्मद स्ताहब का ऋषफुन 
दफन नहीं दाने दिया बल्छ कुछ लोगों का यह खिसख्वाकर तैयार 
किया कि वह इस विषय में अड रहे कि रखल की झुत्य नहीं दृइ 


(२) जहर के प्रभाय स लाश खराब दवा जाने के कारण जना 
ज़द न उठने दिया और पंगस्वर को अपनी बटा (आयशा) के श्र 
पर दहन कराक अपनी बट का कंत्र का पुजारों बना दिया हर 
बनी हायाम का हजग्त की कंबम्र तक का आध्कार न मलन 
दिया 


३) बसूल्)द की छाटा से बड़ी। लूमी चीजों (बर्तन सम्त्र,इण्डा 
अतरदान आद) का लधाबद (आपस) में बटि लिया पर तु अरबों 
की प्रसिद्ध दात्र ता की तरह हज़रत के सम्बन्ध को पक चीज़ 
भीनदी। 


(४) रसूल की बटा फातिमा का भी कुछन दिया बिक उल्ट। 
जो रसूल ने उसको दिया दुआ था उसको भी छीन लिया और 
कदक वा खम्ले खिबर पर अधिकार जमालिया । न कंचरू यहा 
बालक रसूल की प्यारी पुत्री का घर जला डालने का संकबप कर 
लिया और पर पुरुषों को फ्रातिमा के घर ले जाकर झगड़ा रचा 
दिया तथा श्सूल की पुत्री को ऐेस जार सर छात मारी क 
उसका गर्भ गिर गया और इसी क४ ले वह बेचारी मर भी गई 
(अल्मिलल वन्नदल, अकद १२) 

(५) इतना कर सुकने पर द० अली को मुदक बांध कर द्र- 
धार में दाज्ञिर कराया और कद्दा कि इमारे द्वाथ पर मुसलमान 


२०५ | है ऋवातुद् मुम्लिमीन 


हा औ #के सका आम ते जी 4्ज्क 


बनों पर तु ज़ब उन्टोंने इन्कार किया ता उनको मार डालने की 
धमकियां दी गई और उनकी उपाधियां छीन लीं तथा जागीर 
ज्ञायदाद आदि लव पर अपना अधिकार कर लिया जिससे विवद्धा 
दे ह० अदी एकान्तव|ल स्वीकार कर कुरान के सकत्रित करन 
मे लग गए और अन्याय # आगे उक्क लक ने की | (अक्त आइमलों 
वे स्सियासत-इब्ने कतीयह) । 

(६, खलीफा बनकर अपनी इन्छा के अनुसार हदासे प्रकाशित 
कराते रहे और बड़े २7ाफिज्ञों को छाड़कर एक छें:करे 'जद्‌ 
बिन साबित' से अपनी म्वेह्छानुसार कुरान जमा कराया तथा 
अपने विरूद्ध बातों को कुगगनन से निकल्या दिया और किलो बान 
हाशिम का किसी प्रकार का कोड अधिकार नहीं दिया | तज कर- 
तुलू ६फ्फाज़-इमाम ज़हबी और बुश्चारी । 

पेली एसी बहुत सी बातें हैं जा इस्लामी पुस्तकों में ल्ग्वा 
हुई हैं | परन्तु यह सब बात मुहम्मद सलादिय और उनकी सतान 
पर क्यों संघरटित हुई और अब भी क्यों जारी हैं कि हज़र्त की 
सन्‍्तान ( अली, ऋातिमा-हसन दुसन ) के मानने बान्ट (शीआ 
लोग ) अपनी इच्छा के अनुलार घार्मिक कृत्य निर्विध नहीं कर 
सकते | 

थे खब मुहम्मद साहिब क चाल्यलन के फल्टस्वरूप हैं जा 
आपकी परम प्रमाण-बुखारी तथा अन्य सुप्रसिद्ध पुस्तकों मे च्यार- 
वबार--विवर्ण सहित लिखे हुए हैं " बस विश्वास कीजिय कि-- 
आय खमाज आपके इस्लाम या प्रवतंक इस्लाम (मुद्म्मद सलादिब) 
के विषय में जा कुछ कहता वा लिखता है वह किसी दुर्भावना 
अथवा चिढ़ाने क. विचार स नहीं है बल्कि डसका आद्ाय ता यह 
है कि आप छोग भूल पर हैं। कोई समय था कि आप (मुसलमान) 


ल्खक की प्रार्थना | २२४२ 


टुमारे प्यारे और प्रतिष्ठिन भाई थे और अब »ी मान हाथ ता 
भाग्लवप मे दाम्ति स्थापित हा सकती है तथा हम और आप 
परर्पर मिलकर आनन्दपूर्मऋ जावन व्यदीत ऋर सकते हैं। 
आपका शुभमब्बिन्तिक-- 
गामासिंद बी० ए० आय मुख्ताफिर । 


लेवबक की प्रार्थना 


क्यों मुसलमानों, क्‍या इच्छा हे | रामलि|ंह जी न जो कुछ 
लिश्वा है बद आपकी प्रामाणिक पुरुतकों के आधार पर दी लिस्या 
है | हां वर्णन करने का ढंग और प्रकार उनका अपना -आयपन 
का है कि ज़दर खिलाने और उसके कारण जो बताय हैं वह झट 
हैं । शब जा घटन,य दृदीसों से वर्णन ही हैं यह अक्षरदाः सत्य 
हैं, में पूछता हैं ।॥क ऐसी किताबों को स्कर करों इस्लाम क 
विरोधी से क्या आप आंख मिला सकते हैं ओर क्या संसार मे 
अभिमान से मु 6 दिखा सिर ऊंच रस सकते हैं ? बल्कि अन्यान्य 
इमम्ठाप्री लमग्पदायों में भा क्या प्रम और मान की टछिस देस्व 
जा सकते हैं ? कदापि नदीं! कदापि नहीं !! 

ये अलामयिक विराध और भयंकर आक्रमण क्यों हो गहेहँ 
इन्छ पुस्तकों के झूठ और घृणित बाक्यों की कृपा से! जिनमें 
इस्लामी विद्वानों क नाम से अपनी २ मन घड़नत शामिल करक 
उनका नाम हदास प्रसिद्ध किया दुआ है जा कि बिलकुल झठ है । 
कया यह सम्भव है कि इस्लाम का प्रवतंक और उसके प्रतिष्ठित 
मित्र ऐसी आछी ओर नीच प्रकृति के हों और फिर वह छोगों मे 
प्रतिष्ठा वा मान पा जावें ? ऐेसा कदापि नहीं हैः सकता ! ये लब 
गप्पाएक है । 


>्श्र | गफ़वातुल मुम्लिमीन 


चिश्वाल करा कि रसूल और उसकी बीवियों तथा रखल के 
कु 5 प्रित्रों क सम्बन्ध में जो झठी बातें तथा अपमानकारी हदीस 
बनाई गई हैं चह वास्तव मे बनी उम्मियह. बनी नमीम. बनी 
अंदी. बनी मखजूम, बना ज़हरा, बनी हारिस, बनी अत्फान, बनी 
अलनजीर, बनी असद, बनी करीजह और रवाबरी के शप बरछ 
हुए पुराने उत्तराधिकारियों ओर उनको सन्‍्तानों ने अपने २ पिता 
भाई और निकट सम्बन्धी तथा जाति का बदछा लिया है और 
ददोल संग्रह करन वालों ने पुरा २ प्रमाद किया ४ चादे 
आलम्य किसी अच्छे यियार का मन में रख कर जान चूझ का 
किया है। ओर चाह किसी बरी भायना या कपट से, इस तो इश्यर 
ही जानता है। 


मतलब यह हैं कि--इस्लाम, इश्लाम प्रवतक, मुसलमानों 
आर उनकी संतति पर दया करो और यह यही कि या तो इस 
घृणित और छज्जा जनक बातों का निकाल डाल्य या इस्लामी 
दान के अनुकूल बनाकर दाव्दों का ठीक करो अथवा जब तक 
संशाधन न हो ज्ञाब तब तक सभी हस्लार्मी किताबों का इस्लाम 
थे निकाल दो ओर उनका प्रमाण न माना | यदि इनमें से पक 
काम भी नहीं कर सकने ता फिर इस्लाम को ही त्याग दो । 
फिर कोई झगड़ा नहीं ओर ना हीं झगड़ा करने चाला। मज 
करो, आनन्द के तार बज्ञाओं ! 


# दूसरा प्रकरण सम्राप्त 


तीसरा प्रकरण 


ज्ग्क + कि 4 फू 


इस्लामी विद्वानों की भारी भूलें 


इस पिशप प्रकरण में ऐसी हदील अधिकता से लिखी ज्ा 
सकती हैं कि जिन को 'हृदीस, के प्रतिश्रित शब्द से विभूषित 
करना वृद्धि के सर्यथा विरुद्धहे ओर ना ही बद बिद्वता की कसौटी 
पर ग्वरी माल्ुम हीती हें परन्तु इस प्रकार की ८दीस भी इतनी 
अधिकता से हैं कि जिनका इस पत्तक में समाना अत्यन्त कठिन 
है इस लिय पेसी टरद्ध विरुद्ध हदीसों क कुछ नमूने कवल 
बुखारी, से ही पश किय जाते हैं जिस ( दखारी ) का कपटा 
मोलवियों ने अलहुल कुतव बाद किताबलबारी अथांत्‌ कुरान स 
दुसरे दरजे पर शुद्ध और प्रामाण्य पुस्तक कद कर प्रसिद्ध किया 
है। इस लिये योग्य पाठक इसी स विश्वास कर ले कि अन्य 
पह्तकों में भी दर्सी ही अनागनत हदीस भरी होंगी ओर उनसे 
हा यद भी पता लग जायगा कि हदील घर्णन ऋरने वालों को 
बुद्धि कसी था ओर वह क्या समझे चठ थे। देखिय- 
आक्ष प नं0 १-- 
रुदा भी दाजख हज़ग्त अन्स बिन मालिक न कहा कि रसू- 
लत ठ ने फरमाया ॥क्े-जब दोज़खी दाजर 
कर किलर में डाल जायंग ता दोजख यही कहती रहेगी 
हर कक 3७, कि कुछ और ! कुछ ओर !! ( डालो ) । 
अन्त भें खुदा अपना कदम ( पर ) डाल देगा उस समय वह 


ः 
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आप ऑल जा तन 


कद्देगी-बल ! बल !!७.. बुखारी, कितावुत्तकलीर सूरत काफ़ बाय 
कौलदु व तकूलों हल मन्‌ मुरीद० वुखारी-किताब॒लू इमान 
वष्नज़र । 


मुलत्मानों की दाज़र्य ( नग्क कुण्ड ) की लग्बाई चोड़ाई ओर 
गठगाई ता माल्म ही थं। कि उस का प्रत्यक भाग खात्तों कोस 
का है। खुदा सा्िब ने भी अपने स्वरूप अनूप को पेस परदे मे 
छिफ गया था कि पता है न लगता था परन्तु &दील वक्ता और 
इमाम बुखारी के पवित्र परूषार्थ स उसका भी पता लग गया-अथात 
खुदा की लम्बाई, से डाइ और मुटाई आ द सब कुछ मान्दूम हे।गया। 
इतन ढड़े बरतन में जो टांग डाली जविगी ओर लासों बरस का 
भूखी दोज़ख जा उससे तप्त दागी त। अब समझलो कि जन्नत 
( स्वग ) की पतली बढ़ टांग कितनी मोटी ओर लम्बी दागी । बस 
जब कोई काठनता नर्टों रही. अच्छा है कि अमेग्कि या जरमनी 
के ड।इड्डर स्कुल के एक यिद्यार्थी को तार दे दिया जाबे ओर अल्लाह 
क एक अंग अथवा टांग बतादी ज्ञाने । बल. बह उसी हिस्ताव पर 
अल्लाह साहिब को ठीक २ तस्वीर बना देगा | अब गहा रूप, रंग 
ओर छवि तथा नज़ाक़ता और तग्ज़ अन्दाज़ का झगड़ा- सो बद 
में बताय देता हैं । हदीस में लिखा है कि--अलाहा जमालुन्‌ व 
युध्व्वुल जमाल अथांत्‌ अल्लाह स्त्रयं॑ सुन्दर है और सुन्द्र 
व्याक्तयों स प्रम करता है। इललिय सोन्दय के अनुरूप चौड़ा 
मस्तक. घनी भूरेखा, नरगसी आंखे, कतार सी नाक, पतल २ 
होंठ, गाग रंग, छाती चौड़ी ओर लम्बा कह | भाव यह कि अंग 
अच्छे €। अच्छे दहोंग इस लिये वसा ही बनवा लिया जावेगा । 
अन्वेषण विभाग के प्रसिद्ध पुरुषार्थी दाऊद अल जाराबी' की 
पड़ताल के अनुसार दाढ़ी भी लगा दी ज्ञाबेगी । यदि कार कम्पनी 


खदा भी दोज़स्ब भे उसगा [ शशज 


अल्टाद साहिब की तस्वीरों के कारडों का ठक्का छे ता 5मझा 
दुख अग्ब काग्डों की आवश्यकता है ता।कऋ सारी सूप्ठ की प्रज्ञा 
अपने पदा करने वष्ट अब्छाह के दर्दानों सदहृतदृन्‍्य छा जाव । 
इसल्यि हम मंहगी से मंहगी कीमत देकर स्वरीदने का तैयार हैं- 
इसका इश्लिहार (विज्ञापन) दिया जाये | 

दखिय दिन्दू ( ज्ञिनकों कि काफिर कहा जाता है) चंद तो 
खुदा की निराकार उ्यानि स्वरूप मानते हैं और सर्थ साधारण 
मुललूमान भी व नमद ऋते ह और इस्लामी पद्धान ता कछते 
हैं कि मनुष्य के पास ऐसा साथन ही नहों जा इयर का जितला 
सके परन्तु इस हृदीस ने सबको झूठा कर दिया । हम भी ६दीख 
ककका और इमाम ब॒स्वारी के उतश हैं कि उन्होंने रुदा का पक 
अंग (पर) जितछा कर प्रक्रति के नित्यानित्य हाने के विवाद से 
निश्चिन्त ऋर दिया है, क्योंकि उपराक्त हदीस से गुदा शरीर- 
बाला सिद्ध दुआ है और जितने भी शरीर हैं उन सबका अनित्य 
होना प्रत्यक का अधीए है बल. अब आया से मुसलमानों का 
मन स्नमझोता हा जायगा--जीवय को अनादि तथा नत्य स्वीकार 
कर स्थथा ज्ञाबंगा | 

दंग्विय, लोगों मे प्रसिद्ध है कि खुदा शक्तर खाने बारे कं 
शक्कर दी दता है अथांत जैली मदिमा थाली ब॒स्वारी है बसे ही 
टीकाकार मिल्ट हैं। देखा. फतदुल बारी में इसी! हृदीस की 
व्याख्या में पक व्यक्ति का वचन लिस्वा है कि-- रुदा दोजख मे 
अपना पर डाल कर दाज़ख का लज्जित करेगा। सुबहानलाह. 
क्या पता लगाया है ! इसके साथ दी यदि दाजस्थ का अपगध 
भी बतला दिया ज्ञाता तो अनर्थ ही हो जाता क्योंकि हृदास 
वक्ता की योग्यता का भाण्डा फूट ज्ञाता और खुदा में न्याय का 


६ 
बॉ हि * 
कह 

। पद | 
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गुण सिद्ध हो ज्ञाता आग उक्तिमत्ता छिन जाती ! वाट सह वाह ! 
ईसी हदीस की व्याख्या म पक ओर अनुभवी का बच्नन लिखा 
है कि--कदम (पर) एक पैदा शुदा वस्तु है जिसका स्खुदा 
दीज़ख में डालूगा | देखिये. कितना अन्येषण किया है और केसा 
उत्तम याग्यता है। कुरबान है ! परन्तु शोक है कि इसमें मी यह 
ने बताया के वह पदा शुदा चीज ६ृद्ीस वक्ता #ी जाति की 
होगी अथवा दृदाल टोकाकार के प्रकार की ! क्‍या हा अच्छा 
होता अस्कलानी या उनसे आग पीछे के बिद्वान इस वकथास को 
निकाल डालते तो इस्लाम के प्रवतक पर आक्ष प न आता परन्तु 
यादे अब भी निकाल दिया जाये तो भी उपकागर ही है । 


आशल्ष प्‌ नं०. २ 


0300 “अवृ हुरे गह न कहा कि २ सूल ने फ़र- 
' दाज़ख और जन्नत हर ; ल्‍ 
माया कि दज़र्व ओर जन्नत का खुदा ऋ 
का खुदा से सम्बाद सटीक 
करना साथ सम्बाद हुआ 


दाजुख--मुझ में थे झाग आधे ग ज्ञो 
बड़े अभिमानी ओर उरण्ड हांग । 

(स्ुद्)--तू मेरा फ्रोध है तरे कारण ही जिन छोगों का 
चाहंगा कलश सागर में डुबाउगा ! ( वाह, क्या खुदाई न्याय है 
कि बिना अच्छे बुरे का ख्याल किय और बिना न्याय नियमों का 
पालन किय किसी को दण्ड दिया जावेगा | ) उनमे से हर एक 
का भरती होगी ( कया किसी खुदा के शात्र पर चढ़ाइ होगी ? ) 
दाज़ख्व सिमट जावेगी (मात्यूम होता है रबढ़ की होगी) इत्यादि”! 
तुस्वारी-किताबुत्तकर्सार, बाब कौलदु व तकूला' 

(जन्षत)--मात्दूम नहीं मुझमे ऐसे लोग क्यों आयेंग जो 
परले दरजे के दीन और महादरिद्री और संसार की दृष्टि में 


श्र! 


दें ज़रब ओर जल्नत काम्वुदू, से सम्पयाद करन! २ 


गिरे हुए होंगे ? ( अरी ! इमाम हखारोी से पूछ लिया होता !)। 

(स्वुदा)- तु मेरी दया है तेरे कारण ही जिन भक्तों का 
चाहगा उन पर दया करू गा | ( बहुत रखुब, परन्तु पदा होने सत 
पहिले जो प्राग्व्ध लिखने का श्रीमान ने क॒ए उठायां उसका क्या 
परिणाम ह्वागा ? ) 

ने:ट:--इस हदीस में खुदा का दोजर्व में अपना पर डालना 
न्य्खि है। 

देखिय, जड़ चीज़ों का बालना ओर खुदा का उनसे बातचीत 
या सम्याद करना यह सिद्ध करता है कि हदीस वक्ता ने अपनी 
अद्धा का पूरा २ दुरुपयाग किया है | यदे हदीस में हदीस वक्त 
यह सक्त कर देता कि 'मानो कह रही हैं! ते! छोग उनकी 
योग्यता से बल्ित रह जाते ओर रसल का ब्यर्थ बोलने का महत्व 
भी छिपा रहता जिसक कारण हदीस वक्ता पर आवश्यक भाग के 
त्याग देने का आक्ष प लग जाता । 

द्रेखिय, दीन, दीन दरिद्री लोगों का जन्नत (स्वग) मे जाना 
तथा धनी मानी या राजा मदयाराज़ाओं का दोज़स्व (नरक) में 
प्रविष्ठ हाना कैसा आश्चर्य चकित करने वाला है । क्‍योंकि इस्लाम 
से पहिल् तथा बाद में बहुत स घनी, ब्यापारी ओर बादशाद्द ऐस 
दो छुके हैं जो ग्बुदा के भक्त विशेष थे ओर उनमें से कई शहीद 
ओर नबी भी थ । बस, यदि यह हदीस ठीक हैं ता रखूलब्लाह 
की भी खबर नहों क्योंकि वह भी बड़े मालदार थे । वाह २ हदीस 
वक्ता ! मुसलमान करने का रखूलल्लाह से खुब बदला 'लया । 
इस हृदीस के अनुसार तो अच्छे से अच्छा धार्मिक धनिक राजादि 
सभी मालदार छोग धनवान द्वाने क कारण नरक कु ड प्रे डाले 
जायेंगे ओर बड़े से बडे काफिर दीन दशा के कारण जन्नत-भ्यग 


ही! 
/ पैर 
््च 
(०० ज-म्म्वी 
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में प्रविष्ठ होंगे क्या खूब, अच्छा मुसलमान मर कर भी घाटे मे 
रहे ओर काफिर दोनों जगह मं।ज उड़ाप । हदीस मे लिखा है 
कि--अल दुनिया सिउनल्‍में|मिना व जन्नतुल काफिरे-अथांत्‌ 
संसार मुसलमान के लिय दोज़र्व (केदवाना) है और काफिरों क 
लिय स्वगं है। सच है-रूप की गोय भाग की खाये ! काफिरों सत 
ग्बुदा खुद ओर मुललमानों से नाराज़ | क.पया इस हदीस को 
निकाल डाल्यि क्योंकि इससे ख़ुदा का अन्याय और अत्याचार 
सिद्ध हाता है। 
आक्ष प नं3० 3 
हे “अबू हुररह ने कहा कि रसूल न कहा 
कि--जब अल्लाद झखुध्टि उत्पन्न कर चुका 

' ता उस के सामने रिद्वता नाता (सम्बन्ध) 
आ खड़ा दुआ और वयुदा स कहने लगा क-- 

(रिइता) यह उसकी जगह है जा नाता तोड़ने स नरी शरण 
की इच्छा करे | 

(खदा -वशक ! पर क्या तु इस बात पर खुश नहों कि जा 
कोई तुझकों जाड़े उसस में भी जाड़ गा जो कोई तुइस तोड़ तो 
मैं भी उससे ताड़ दूंगा । 

(रिश्ता) भरी चरणों का धन्यवाद ! 


(स्बुदा)-बस जा तुझे ण्ही दरजा प्रदान किया गया । 

इसके बाद हज़रत ने फरमाया कि यदि तुम इस धिषय में शान 
प्राप करना चाही तो स्रह मुदृग्मद की यह आयत देखों--“वह समय 
न्किट है जब तुम पृथ्वी में दकिम हो ज्ञाओगे ता नाते तोड़ 
दोगे!! । बखारी--किताशुल अदब बाब मन्‌ वसल० । 


ग्दत नाते का 
खुदा स सम्याद . 


गिइल लाते का खुदा स सम्बाद [ २२९ 


सूरत मामिनून मे लिखा है कि फ़तबारकलाहा अलदनुल 
ग्वालिकीन्‌ अथांत्‌ प्रतिष्ठित किया अल्लाह ने उस व्यक्त का जा क 
सार स्॒ट में उत्तम है | मात्यूम होता है इमाम बुस्वारी उन्तर्रा में 
से कोई है तभी ता दागर ने रखने वाल वोद्धिक विषयों की शरीर 
धारण करा खुदा से दा दा बातें करः हो दीं। वाह, कया कहने हैं ' 

दरखिएर, ह्दील के विचित्र मस्तिष्क वक्ता ने किस अडंग बढ़द्र 
तुती जबरतंग स दया के परेणाम और फल की सम्भयता दश 
* और सापद्रव भाव को किस प्रकार छिपाया है आईय वेह हम 
बापका सुनात हैं--रसूललाद के सत्य, रोग के समय आवशा के 
संकत से ह० अबूबकर इमाम सल्ठात अथांत्‌ नमाज के पढ़ाने वार्ट 
बनकर कुरान का पाठ करन छग यह दरव ह७० अब्बास आग हृ(। 
अली के कन्धो पर हाथ घर कर ग्सूललाह जस नतैस मस्जिद में 
पहुँच पर तु रसूल को आया देख हज॒ग्त अबुबकर पीछे हट गये, 
तब रसूललाह ने नमाज पढ़ाई ' ओर सूरह मुहम्मद की उपराक्त 
आयत पढ़कर रसूल ने सहाबह को सम्बाधित किया | रखूल का 
इस आयत के कहने से यह मतलब था कि राज्य लाभी सहाबह 
जिस समय शासक हा जायंग तो उपद्रव भी करेंग और रिइन 
नाते भी ताड़ डालगे। बस. अब स्वयं सलाच ले कि यह हदीस केस 
उपद्रव की सूल है और मुसलमानों म॑ लड़ाई झगड़ा कराने वाली 
है । 


“अबू दुरेरद ने कहा कि हमारे मुदाजिर-हिजरत करने वाल 
घर त्थागी भाई बाज़ार में व्यापार वा लन देन करने में लग रद्त 
थे और हमारे अन्सार भाई खंती बांड़ी क कामों में और में रसूल 
की सेवा शुञ्म था में लगा रहता था । उन दिलों में में ने रसल- 
लाद्द से द्दीसों के दा थल सीखे हैं उन में स एक थेल की हदीस 
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वणन कर देता हैं ओर यदि दूसरे थले की भी हदीस प्रकट करदू 
ता छोग मरा गला काट डाल्अ० इत्यादि । बखारी--कितादल्य इल्म 
बस. यह गन्टा काट डालने वाल थेले की हदीसों में हे इलकी 
हवा से बचना ! कृपया इस दूर कीजिये ! 
आक्ष प नें )/--४ 
' ह0 अबबकर ने खल्दीफा बन जान 
के बाद लहाबह को प्कद्चित किया 
और कहा कि--तुम लोग ऐसी हदीसें 
कहते हा जिनका गरसूछ से सम्बन्ध 
$ 3 जोड़ा जाता है पर तु उनमें परस्पर 
की मात्रा बहुत अधिक है ज़िसस तुम्हारे बाद आने वाले छोगों 
में और भी अधिक बिरोध हो जाने की सम्मायना हैं इसल्यि 
तम रसललाह की हदीसों को कभो अवणन न किया करा। यदि 
तुमसे कोई व्यक्ति किसी बात का पृछे भी ता कह दिया करो कि 
हमारे तुम्हारे बीच में (झगड़ा मिटाने वाला) कुरान है। बल, उसके 
हलाल को हलाल अथात्‌ उचित और उसके हराम किय इृए का 
हराम अथात्‌ अनुचित समझो० इत्यादि" । तज़किरतुल खुलफ़ा 
ज़हीबी जिल्‍द १। सफा २ । (छापा दैदगाबाद दक्षिण)। 
ह० अबू बकर की यह भविष्यबाणा इतनी सत्ची निकली कि 
जिसका उत्तर नहीं हा सकता) फिर ह० अबुबकर ने हदीस 
त्यागने का लालच देने के लिये अपनी निजञ्ञी एकत्रित की हुई 
पाञ्चसो हदीखें भी जला दीं जेसा कि मुल्ला अली मुन्तकी, ने 
कञ् ल अअमाल में ओर हाफिज़ अहमद बिन अच्दुल्लाद मुहिष्यु- 
हीन अब॒ल अव्बासनिबरी आदि ने लिखा है कफि-- 
आयशा ने कहा कि मेर पिता रसलब्लाह की पाञ्चसो हदीस 


ह० अबबकर और 
ह७० उमग के समय 
में हर्दीलों का नाश 


रिइते नाते का खुदा से सम्बाद [ ६३१ 


इकटु। को थीं । एक रात जो वह साने के लिय हटे ता बड़े बचेन 
थ हम ने कहा आप क्यों इतने बचेन-दःखी है, कया कोई कष्ट है 
अथवा करों से चुरा समाचार आया है ? परन्तु उन्होंने कुछ उत्तर 
नदीं दिया । जब प्रादः काल दुआ तो हज़रत अवूबकर ने कहा 
कि-हे आयशा ( जायो, उन हदीसों को छायो जिन्हें हमने हकटद़ा 
किया था उसके बार आग मंगाई ओर सब का जला दिया और 
कारण यह चताया कि सम्भव है उन में एंस आदा/मयों की थी 
हदीस हमने इकट्ठी कर दी हों जो कि विश्वास के योग्य नभे 
और उन्होंने रसूल के कथन क अनुसार हृदीसों का क्यन न किया 
हो । इस लिये उन के मोजूद हाने से उन पर आचरण करना भी 
आवश्यक है ज्ञो कि सर्यथा अनुचित है इस कारण हमने सभी का 
जल! दिया है० इत्यादे्‌,. -रिया जुन्न जुरह, फ़ज़ायछ अबू बकर । 
लज॒ किरतुल खुलफा ज़दबी-जिल्द १-सम्य ५। 


न हदीस संसार में रहेंगी न मुललमानों में विरोध होगा। 
इसलिये उपद्वव दूर करने क विचार से सभा दृदीसों को फूक 
दिया। डपद्गब दूर करने क विचार से मद्दान्‌ सत्यवादी (अबू बकर) 
का यचन और कम पक जेस ही सिद्ध हुए इसलिये उनके सिये 
भी रखूल की निन्‍दा झा नकाल डालना उश्नित प्रतीत हुआ। 
यद्यपि यह हदीस बनाने की बला गसूल के समय से ही फेलने 
लगी थी इसी कारण ह० अबू बकर ने हदीस हटाने का प्रथल्न 
आरंम्स किया था परन्तु चह अपनी अल्पकालीन धासन स्थिति 
अथांत थाड़े दिन के राज़ करने के कारण अच्छी तरह सफल 
मनारथ न हो सके इस कारण ह० उमर ने दृदीस संशोधन का 
काम यदुत अच्छी तरह से किया था ज़िसस कोई भी सहाबी साल २ 
या दो दो साल तक उन (उमर) क राय में काल रसूलल्लाह, 
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रमसूललाद ने कहा, ऐसा नहीं कह सक., था| यदि कहता था तो 
अपने किये का दण्ड पाता था जैसा कि लिखा है-- ु 

' मैंने हू० उमर का यद कठने हुए सुना कि थे अबू हरेग्ह ! 
तुम रसूलस्लाद से रिवायत करनी छोड़ दा नहीं तो तुमका दौस क 
स्थान पर जलाचतन कर दूगां ।., 

“पे कअब ! तू हदीस कहना छोड़दे नहीं तो तुझे बन्दरों की 
जमीन ( अफ़रिका के जड्गलों ) में भेज दुगां० --तारीरब हाफिज 
इबने कर्स।र शामी । अलू उसूल शमखुल आयमा 'सग्स्सी, ! 
अब दुररद्द ने कहा कि जब तक ह0 उमर न मरें तब तक हम लोगों 
( सहाबह ) की यह कहने की मजाल न थी क्ि--'रसूलल्लाह ने 
ऐेसा फरमाया, । यही वचन इब्ने मसूऊद का है कि हम लोग साल 
२ भर तक उमर के राज्य में 'कहा रसलल्लाह ने, ऐेसा न कह सकते 
थे | अत्फ़ा रूफ ( शिबली क्रत ) सका २३३ | 

याद रहे कि 'बुखारी किताबुलू अदब, वाली हदीस ह0 उमर 
क राज्य में अबू दुररह स नहीं कही गई और यह लोग उनक 
मरने के बाद हदीस बनाने में खूब सिद्ध हस्त थे और दूसरे सहा- 
बह भी इसी प्रकार नित नई हदीसे घड़न लछग गये थे इस लिय 
पंसी सभी हदीस निकाल डालने के योग्य हैं । 

आक्षेप नं०- ५ 


कह री 8/* 5 €*" “अब हुरेरह ने कहा कि रसूल ने कहा 

५ रिइता (नाता ) ५ कि-जब अल्लाह सृष्टि की उत्पत्ति से 
पहलवान की खुदा |, निश्चिन्त है गया ता डस समय नाते 

से झपट हो गई । » पहलवान ने खदा का कमर से पकड़ 

“ सकपाक 2२३ 7» १४०४ लिया तब खुदा उससे इस प्रकार बाला- 
( खुदा )-अबे ! यह कया करता है? 


कयामत के दिन रखुदा बदुरूपिया बनेगा [ २३३ 


( नाता ) -में तरी शग्ण चाहंता हैं क्योंकि ऐसा न हा कि 

छाग मुझे काट ड'ल। 

( खदा )- क्या तु इस पर भी रा,जी नहीं के ज्ञो काई तुझसे 
जोड़े बढ मुझ स जाड़े ओर जा कीई तुझले ताड़े वह मुझसे तोड़े ! 
( अच्छी धोल दी ! अजोी बड़े ह ज़रत, आप ऐसा भी नहीं कर 
सकते क्योंकि आप तो दश्ग दु कृपा ठु हैं । ) 

( नाता पदलवान )--आपका घन्य दरार ! ( अब इतनी सी 
बात पर स्व॒श हो गया कुछ ओर न मांगा ! ) 

( खदा )--जावा | बल पुला ६ होग! | ( बहुत स्वूब )। 

अब॒हरे रह ने कहा कि यादे तुम चाह ता इस हदीस को सूरत 
मुहम्मद को फदल अखतुम0 इस आयत स मेलाला० इत्याद' 
खुख्वारी-कितायुत्तफसीर सूरत मुहम्मद बाब व तक्त ऊ, अहामुकुम । 

आपने देखा नाता पहलवान ने केसी फुर्ती से दाव किया है। 
कमर में द्वाथ डाल झट पकड़ लिया अब चित्त करने में क्या कसर 
था मगर अल्लाह जी रब सझले-समझ गये कि चढ़े का तोड़ नहीं 
झट प्रार्थना स्वीकार करली नदीं ता जाने क्‍या होता ! मालूम 
होता है कि नाता पहलवान इमाम वुखारी के अखाड़े का पट्टा 
द्वोगा | दृद्दीस वक्ता का उद्दे इय यहां भो वढ़ी है ज्ञो नरक स्वर्ग 
के खुदा से सम्बाद कराने में हैं। निकालिय इसे भी ! 
आक्ष प नं ०--६ 

2 के लक दी कि 3... #५ ६ ४ बह + 
५ क्यामत के बिन.) मत के दिन पढले तो मुसलमान 
की “30 9 खुदा को नहीं पहचानंगे क्योंकि खदा 
» खुदा बहुरूपिया ५ 
है जज ५ किसी दूसरे रूप में दहागा । जब खदा 
: नंगा...) कहेगा कि मैं तुम्दारा खुदाई तो वह 


कहेंगे अऊज़ोबिल्लाह मिन्क-दुक्षई है। फिर खदा अपने असली 


की 


शिय.' 
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+ रूप को दिखलायगा जिस रूप का कि मुसलमान देख चुक 

हों । बस. उस समय पहचान कर कहेंगे कि बेशक तू दमारा 

खदा है० इत्यादि.,, बुखारी-किताबुत्तफ्सीर सूरतुक्षिसा बाब 
नलहु इशन्नल्लाद ला यज़ लिमा0 


यास्‍्तव में ऐसी हदीसों क समझने क लिय बड़ी भारी ब॒द्धि- 
मानी की आवश्यकता हैं दूसरे सम्प्रदाय वाले यिशेष कर राफिजी 
लोग ता क्या ही समझ सकने हें जिन्होंने अपने खदा को अप्राकृ- 
तिक और अनुपम मान रखा है । भल। उनका खुदा केसे रूप 
बदल सकता है और क्‍यों कर दर्शन दिखा सकता है? परग्तु 
अहले सुन्नत का खदा लम्बा चोड़ा और इसीलिय शरीर धारी 
और अनित्य है इस लिये उनका खद।, दर्शान भी देगा और 
रूप भी बदलगा । जी हाँ, जितना खदा की तरफ बढ़ा उतना ही 
वह भी बढ़ता है। सच हे-मन कान फी हाज़ ही अअमा च हुव 
फ्रिल आखिरते अअमा, # अथोत जो यहां अन्धा है वह कयामत 
में भी अन्धा होगा । बस, स्पष्ट है कि जब राफ़्ज़ी को खदा का 
दर्शन न होगा तो मुहम्मद्‌ भी उनकी शिफ्राअत-सिफ्रारिश नहीं 
करेगा और अहले सुन्नत जो कि बुराइईयों क समुद्र हैं खुदा का 
देख लेते हैं जैसा कि बहुत सी पुस्तकों में लिखा है ओर कइ पक 
'वु दा सचुमा-अपने आप को खुद। कहने वाले सुक्ती छाग कद्दते भी 
हैं। बस, कयामत में वह छोग उसी ( स्‌ फी को ) आ&,ति प्रकृति 
रंग रूप, दि छवि ओर चालढाल से खुदा को पहचान लंग 
इस लिये उनके लिये खदा का दृशंन भी और मुहम्मद की सिफ्रा- 
रिशा भी । वही बात हुई कि चुपड़ी भी ओर दो दो भी । जीहां रूप 





#--कुरान । सूरत बर्नी इसाइल रुकूअ १२।. 


आदम ओर म्स। का सम्बाद २१३५९ 


की रोय भाग की खाय। रा फ़जा न अदल्ठ बेत का पढला हड़ेंगे 
ओर न उनको यद दिन नर्सीब हागा। शाक ! शाक !! हृज्ञार 
शोक !![! 
देखिय, प्रसिद्ध तो यह है कि शोआ-सुन्नी में खलीफा ओर इमाम 
के सम्बन्ध में दी झगड़। है शाष कुतान, रसूल ओर खदा सब एक 
परन्तु इस हदीस से खिद्ध है कि राफ़्जी का स्व॒दा ओर है । बल 
जब रवुदा और है तो उनका ग्खूछ अर कुरान भी एक नहीं हो 
सकते | 
नाटः--इस शुद्ध हदीख ले खा का रूप बदलना म्पष्ठ हे 
जिस से सिद्ध है कि कयामत मे इस सिद्धान्त से आंखें तप्त करने 
का अह्झ सुन्नत को अयकादश मिन्दरगा ओर थे लोग स्वदाके सिध्त 
२ प्रकार के रूपों क दशन करेंगे। 
कृपया इस हृदीस का निकालिय क्योंकि इस से खदा शरी 
भारी और अनित्य 'सद्ध होता है । 
आक्ष प्‌ न()--७ 
आदअिलतो ' अबु हुररह ने कहा कि रसूललछाह ने 
हुए आदम ओर ह० सूसा का परस्पर 
के सम्याद सुनाया ज्ञो कि इस प्रकार हुआ--- 
( स्रसा )-आदम ! तुम वही आदम हो ना जिसने सब छोगों 
को खराबी मे डाला ओर बहिश्त से निकलवाया ? रूब निपटे। 
( आदम )--तुम वढ्दी ससा दो ना कि जिसका अल्लाह ने 
पैगग्बरी के लिये चुना था और अपने दर्शन दिय थे तथा लंपरेग 
उतारी था ! ( अजी दादा होकर दूब गये | ) 
( मसा )-ज्ी हां, बदी हैं | कहो! 
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( आदम )--कया तुमने तौरेत में नदीं देखा कि खुदा ने मुझे 
पेदा करने से बहुत पढिले ही मेरी णर्ध में यह पाप लिखा दिया 
था ! (वाह. बढ़ौ ! क्‍या युक्ति द, है कि उत्तर ही नहीं ) 

( मूसा )-जी हां, यह ता तौरेत मे है ( फिर समझ कर क्यों 
नहीं बोलते थ ) 

( आदम )--फिर मेरा क्या अपराध ? (जो | बिल्कुल ठीक 
आप का कोई दाष नहों सारा दोष रुदा का है जिसने आप की 
किस्मस लिग्डी । ) 
रखूलबलाह ने फ़रमाया कि ह0 आदम इल सम्पाद में ७७ सू वा से 
जीत गय"” । (बदक ठीक है ) ब॒ खारी-किताबुत्तकसीर सू त ताए 
बाब-कोलहु व अस्तन्‌ अतुक लिनफसी । 

देश्विय, दादा पोतों की यह सभ्यता पूण बातचीत आम्मान 
पर हो हा सकती थी क्यों(के यद्दीं खुदा था ' यरं के छोग ता 
अनुखित स्थान का अडंगा लगात ! हम कहते हैं कि ज़ब हमारी 
उत्पत्ति से बहुत पदल ही दमारे हिस्ले का भत्ता बुरा लिखा गरा 
है तो खुख दुःख देने का नियम कैसा ? इस लिय हमारे खान 
बहादुर शख 'अबू सफ्रियान बिन हर्ब (अमीर शाम के पिता) का 
कहना सच ही निकला कि-न दाजुख, न जन्नत न दुःख न सुस्त 
अथांत्‌ मुहम्मद सादिव का इन बातों से डराना कचल ढकोसला 
है और कुछ नहीं ! # बख-कर्तच्य चौपट, करना घरना-छ्लू मन्‍्तर 
ओर हलाल हृरगाम-बारह पत्थर बाहिर अथांत कुरानी उरावे वा कष्ट 
सब व्यर्थ हैं जो चादो करो और खुदा पर घरो | यादे्‌ खुदा न्याय 
कारी होता ता गड़बड़ भी कर लेते परन्तु अब क्या--मिया। मेरे 
घर नहों, मुझे किसी का डर नहा । 





+ देखो तारीखे आसम कोफ़ी--बयान खिलाफते उस्मान १२४ 


हर प्‌ चारी है | २३७ 


बला 


इस हदीस से रुदा का न्याय र फू चक्कर हा रहा है और 
कृरान तथा दशगीझअत पर आचरण करने वालों पर लाह्छन लगते 
हैं । इस लिय इसे भी निकालो ! 


आक्ष प नं()--८ 
रा क ह रेर्ह ने कि ने 
प्रत्य क ब्यक्ति अब दुरेरह ने कदा कि रसूल है 
$ -्ब( प्प्र ४ त र 
' व्यभिचारी है ! माया कि--अलाद ने हरएक आद 


*« की किस्मत में दुराचार का जो हिस्सा 
लिख दिया है यह उसमें अवद्यमेव फंसेगा० इत्यादि” । रखारी 
किताबुलू कदर व हरा मुन्‌ अला0 । 

डेखिय, 'हग्पक आदमी' कहने से नबी. बडी, आलिम और 
शहीद आदि सभी आज़ाने हैं इसलिय यह सब व्यमिचारी और 
पापी थ तथा हृदील बक्ता भी आदमी है इसलिये थे भी अवश्य 
व्यभिचारी हैं| शाप्द इसी भय से पेगम्बर ने हर भले घुरे क पीछे 
नमाज़ पढ़ने की आज्ञा कर दी (देखा बुखारी आदि)। नहीं ता 
आवदयकता कया थी कि राजा ओर प्रज्ञा क बीच बचाव क लिये 
किसी योग्य और विद्वान अनुभरयी को वकील नियुक्त किया जाये ! 
खुदा और ख॒ष्टि क बीच का साधन ऐसा निकम्मा कि हर किसी 
की इमाम बनालो. चाहे वह विद्वान हा या मूर्ख, अच्छा हो या 
चुरा, कुलीन हो या नीच ओर मुसलमान हो या काशिग । 


इमाम मालिक के गुरू इमाम जुदरी ने जो हीजड़े को इमाम बनाने 
क लिय अपनी सम्म ते दी है (देखा, बुखारी किताब॒ल इज़ान बाब 
इमामतुल मफ़तून) वद इसी आशय से है कि शीओं के नियमों के 
अनुकूल काई यम्य इमाम मिलता ही नहीं थः, बस, जैसे योग्य इमाम 
न मिलने से शीओं की मस्जिद उज्ड़ी पड़ी रहती हैं बसे दी 
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सुनज्नियों की भी रहतीं और जैसे यह 'जमाअत” के पुण्य से बश्चित 
हैं वेले ही ये भी रहजाते ! ( गूब बचे) 

वह लोग बड़े दुए ओर मूर्ख हैं जो कि किसी दुराचारी पुरुष 
को दुःख देने लग जाते हैं उनका चाहिये कि थे खुदा पर चोट 
कर और उस पर हझार डाल के यद ऐसी किम्मतं लिखना छोड़ 
दे ! यदि खुदा पर आक्रमण करने की विधि सीखनी हो तो 
इमाम बुखारी को कबर से या हदीस कहने वाले रावी की कबर 
से पूछलो । बुखारी के अनुयायियों के लिये ता थ ईगान का फल 
हैन अपराध का दण्ड-जों चाहें करें और जो चाहें कहा 
कर । ज्ञा काई अकल का अन्‍न्धा दुराचारादि अपगाधों के दण्ड 
दिलाने क लिय फौजदारी का अभियोग चला दे तो दुराचार 
करने वाल को कतंव्य है कि वह अपने डिफनस मे अहल दृदील 
को बखारी क साथ शहादत प्र पश करदे--कीरन बरी हो जायेगा 
ओर कोई थ्यू' तक न कग्ले पायेगा । 

नोटाः--यह और ऊपर बाला हृदास खदा के अन्याय का 
सिद्ध करती हैं इस लिय निकाल डालने के याग्य है । 


आक्ष प्‌ ल॑ं()-९ 


५ ४५ ५ ४.५) ४५ क्७ # 


ह० मूसा ने द० “प्रेराज़ की यात्रा म॑ ० मुदस्मद को 
मुहम्मद से ईवा की. ते दे० सूला ने आस्मान पर देखा ता 

,, _त4>फत 2 छक ७ खेंदा सं बोल कि-पे खदा ! मुझ स्तर 
पीछ पगग्बर बनने याल--इस लड़क के अनुयाया, मरे अनु 
याइयों से बहुत अधिक में जन्नत (स्वर्ग) में दाखिल होंगे? 
इत्यादि” बुखारी--किताब बदठछू खलक्‌ बाब ज़िकरल्‌ मलायकह । 
देखिये, खब दुनिया की ्ैप्टि से पगग्बरों की यह अदभुत 


ह० म्रूसा ने हे0 मुहम्मद ले रंषों की [ ४३९ 


महिमा छिपी हुई थो कि मत हो ज्ञाने पर भी पगम्बर महा पाप 
(ईथो) करने की दक्ति रखते हैं । इस महिमा के प्रकाशित करने 
क लिये इमाम बखारी का अत्यन्त श्रन्यवाद देना चाहिय जिनकी 
क्रपा और प्राग्श्रम से यह रहस्य प्रकाशित हुआ । 


नोटः--साधारण छागों से नबी आर रसूलों मे यटी एक 
बिशषत। है कि वह जाने की दशा में तथा झत्य के बाद भी पाप 
करने की शक्ति रखते है ओर खदा के समीप हाने तथा शान मे 
लीन रहने के कारण बड़े से बड़े पाप का भी धर्म ओर हलाल 
अथांत्‌ कंब्य कर्म समझा करते हैं ओर हम अनुयायी लछोण 
घ्रटयल ओर दोष दषित हाते हैं इस लिये हम लाग कबल जाते 
जी ही पाप कर सकते हैं (मरन क बाद नहीं)। हां साहिब |! सच 
है भल्तों का सभी कुछ मला ही लगता है । 

यदि दारगीअत देने वाले पेगम्बर की यह निन्‍्दा पुस्तकों से 
निकाल दी जाये तो बड़ा उपकार होगा ! 

“लासअह के बेटे मालिक ने कहा कि ग्सूलछाद ने कहा कि 
जब में मराज़् मे ६० सूला से मिलकर आगे जाने लगा ता बढ 
रोने लग पड़े | मैंने पूछा क्या बात है--कोई कष्ट ता नहीं, आप 
क्यों रोते हैं ? तो हज़रत सूसा ने फ़रमाया कि-यद लड़का जा मरे 
बाद पगम्बर बना कर भज्ञा गया है इसके अनुयायी छाग मेरे 
अनुयाइयों स अधिक संख्या मे बहिद्ठत में ज़ांवंगे७ इत्यादि” 
बुखारी---किताबुल_ मनाकिब बाबुरू मेगज । 

शीओं का कहना है कि पेगग्बरों से ऋध्ी पाप ही नहीं होते 
क्योंकि उनमें पाप का बीज ही नदीं हुआ करता । ह०0 आदम का 
जो पाप कुरान स पेश किया है उसके उन्होंने द! उत्तर दिये हं-एक 
ता यद कि आदम से जा हुआ यद पाप नहीं था दुसरे यह कि 
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डा चला > 


पाप तो खंखार में हाता है बद्दिश्त मे नहीं | ६0 आदम बहिएत मे 
थे जैसा कि कुरान में लिखा है इसलिये इस हदीस स शीओं के 
दानों कथन झूठ ! हत्त तुम्हारी | मज़ब्ब में ओर ऐला झूठ ! 
दशाओं को चाहिये कि पद्नाक्ताप करे । 
दम भी देरान थे कि सप्ठि मे इतना पाप हाता है फिर भी 
यद्द समाप्त क्यों नदीं होता ओर कहां से यदप्रयाह चला आता 
है छकिन इमाम बारी की इस हदील स सिद्ध हुआ कि जैसे 
खुदा ने छोगों का खाना दु/ना आम्मानों पर जमा कर ग्खा है 
बस दी यिविध् प्रकार क पापों की भी वहां मण्डियां हैं ओर इंष्या 
की भी एक मण्डी है बस. दए४ां के लागों क खर्च सज़ा ईष्यों वच्र 
जाती हैं वह इस पृथ्वी पर आ जाती है बाह्तव में इस खाज़ के 
लिय इमाम बुखारी का उपकार मानना चादिय और हदृदीस का 
निकाल देना चाहिय । 
आक्ष प्‌ नं०--१० 
*६८+*६ ४०९०८. “अवृहरेरह बाले--रसूल ने कहा कि 


डर ह्व० गथे -» ०» ५ 
2 कक के जे ।थ हु० अय्यूब नंगे होकर स्नान कर रहे थ 

कि सानकीा 5 हथा, कि उन पर खाने की टिडिया गिरने लगीं 
: उन पर गरने लगीं 


पी » और ६० अय्युब उनको कपड़ों से पकड़ने 
लग० इत्यादि!” । बखारी किताब॒ुरू गसल बाब मन्‌ अ ग्लनललरू० । 

देखिये, बुद्धि पृथक खश्टि कतो का क्या विचित्र कर्म है कि 
मास की टिटड्ियां बना कर भेजने क स्थान में सोने को टिडियां 
भजकर अपने अद्भुत कतृ त्व का भी परिचय दे दिया ओर 
पुराना ऋण भी पूरा २ उतार दिया | वाह ! खुबद्दानब्लाद ! 

सारी बुखारी में इस स अधिक कोर सनन्‍ची दहृदील नहां 
क्यों कि इमाम बुखारी या हदीस वक्ता ने खुदा ओर ह० अय्युब 


बनी इस्त्राइठ के छोग चूहे बन गय [ २४१ 


का बडीखाता देग्व कर ईलक्ो लेखा है। जेल कि वास्तविक घटना 
यह है कि -दृृज़र्त अय्यूब से अपनी घरेद्ू काम के छिय रखुदा 
ने ऋण लिया था| अय्यूब बीमार दा गये इसी कारण ऋण का 
रूपया लेने के लिय रबुदा क पाल न जासक। हा, हज॒रत जिब्चाईल 
कमी आते ता उनके हाथ तकाजा कहला भज्ञत परन्तु वर्षा तक 
खुदा ने सनी अनसुनी किय ग्खटी अग्त में साने को टेड़ियां बना 
ऋर भेज दीं जिसस अल्लाह जी भी कप्ठ से बच्चे ओर ६७ अय्यूब 
पर बहुत देर तक बीमार रहने स जा डाक्तनों की फीस ओर 
दवा बचने वालों की रकम देना बाकी थों बढ भी चुक गई । चला 
ग्वृब हुआ, पाप कटा ! 

शखिय, यह वही कहानेयां है जिन्हे सनने के लिय रसूल सलाह 
द खारा जाया करते थे और यही यद पत्रित्र हदीस हैं जिनके 
(€खने के लिय हर बार इमाम व॒खारी पर द्ाथ पर घने और 
अध् स्नान करने का कप्ट उठाना पड़ता था। माशा अब्लाह-कया 
कहने हैँ ! हमारी सम्मति में तो निकाल डाछा तो अन्छा ! 

आक्ष प नं0--१ * 
के की ६६ >> न ०० नह 
नी साल के अवू हुरेरद बोले-ग्खूलल्काह ने 
लोग चूदे बनगये कहा कि बनी इस्राईठ के $ुछ छोग गुम 

«५ «»»५ >> ५: दे गय थे न जाने उनसे क्‍या वाप हुआ 
था। में अनुमान करता हूं कि वह चूददे हो गय हॉगे० इत्यादि!” । 
वखारी किताब बद्‌उलू खुलकु बाब खैर मआलिल मुस्लिम । 

देखिये, पगम्बर पूर्ण विद्वान हुआ करते हैं । उनसे ऐसी बातों 
का सम्बन्ध सयेथा मिथ्या है बल्कि उन्‍होंने ता यह कद्दा होगा 
कि मेरी उम्मत के चूहे /दर्मी बनकर इस्लाम का कुतर कुतर 
कर सत्यानारशा कर देंगे | बस, व्द भदिष्यवाणी पूरी धो कर 
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रही | परन्तु हदीस वक्ता ने सूखेता से या क्रिखी पुरस्कार क 
वालय से ६दीस के भाव को अपने उाव्दों में बदल दिया। 

नोटः--इमाम बुखारी का उपकार है कि उन्होंने इस्लामी खोज 
में दुक नये प्रकरण का समावेश किया है अर्थत्‌ अभूतपू्े- 
अनोखा सिद्धान्त (मनुष्यों का चू- बन जाना) खोज निकाला 
है | शायद यह बातें अब दुरेरह ने अपने गुरु कअबअहबार से 
ली हैं या शाम देश के यरसूऋक की लूट से ।| जो यहदियों की 
पुस्तक अब्दुल्लाह बिन अप्न, और आस के हाथ लगी थीं और 
उनसे छांट छांट कर दोनों पिता पुत्र ग्सूठल्लाह के नाम से 
सेकड़ों हदीलें सुनाया करते थे जिनकी संख्या अब हररद की 
कथन की हुई हदीलों से कहीं अधिक है | देखो मिआरूलू प॒ति- 
दाल सफा १४५ औ./ द्ाग्ह मुल्लाकारी।| बल, अध्दरेरह की 
हदीसें बढ हैं ज्ञा यहदियों की पुम्तकां से प्राप्त हुई हैं इसलिये 
उनका निकाल डालना ही उचित है | 


आक्षे प नं०--१२ 

्‌ भर >>... »,२ रे रै ित कं 

3४ तेल मे मलकर अब हुरेरह बोल--रखूलल्लाह ने 

भीतकोी आखेफाहबी 7 कि मलकुल्मोत (यमगाज्ञ) &ज़रत 

,,... ,,,  क पाख गय | जब वह पहुच ता ६० मूखा 
किसी काम में छगे हुए थे मलकुल मौत ने दारीग छोड़ने क 
यिषय में खदा का दकम खुनाया परन्तु ६० सूसा ने मलकुब्मोत 
के पुक ऐसा तमाचा मारा कि उनकी आंख फूट गई और यहद्द 
ज़स तैसे खदा तक पहुँचे ओर कद्दा-वूने ऐसे आदमी क पास 
जेज्ञा जो अभी मरना नहीं चाहता | देख, उसने मेरा क्‍या हाल 
किया है । बल अल्लाह ने तुरन्त आंख टीक की और वापिल 
लौोटाया और कहा कि उससे कह दा कि यादें आप खखसार म 


६० मूर्ा ने मलकुल्मोत की आंख फोड़ दी [ २७३ 


जे 


ओर भी जीवित रचना चाहत ह तो रहे लकिन एक बल पर हाथ 
रखों--बल आपक हाथ के नीचे जितने बाल आयंग उतने दिन 
आप ओर ज यंत । फ़रिसइ्ता आया ओर उसने हं० मृसा से ऐसा 
ही कहा | मूला ने पूछा--इसके बाद क्या हागा ? मलकुब्मीत ने 
कहा -फिर मत ! सूसा ने कहा--बस तो अभो खही अर्थात्‌ 
मार डाल | हज़रत मूला ने खुदा से प्रार्थनन की कि-ऐ. खुदा ! 
बतुल्मुकटस स १ पत्थर (मील) परे करदे ! रसूललाद बोले याद 
में वर्ड हाता ता तुमको ह0 घूसा की कबर बता देता-मार्ग में 
लाल टीले क पास है० इत्यादि'' । दुख्वारी-कितादुल जनाइज़ बाब 
मन्‌ उहिव्वुल दफ़्नो फ़िल अरज़ । 

ऊ हूं ! रसूललाह की मौत के समय मल्कुल मेध्त ने अन्दर 
आने की आज्ञा चाही थी वह शायद्‌ इसी भय से कि कहीं अरब 
का पेगस्बर दूसरी आंख न फोड़ दे। मलकुल्मोौत का अनुमान ठीक 
भी था कयों।क पेगरबर की आत्मा को निकालने के समय अल्लाह 
मियां पेगम्बर को फुखला रहे थे कभी ह० आयदा क हाथ और 
कभी हथेलियां ओर कभी उनकी तस्वीर दिखाई जा रही थो ज्ञिसक 
कारण उसके आनन्द में मस्त थे बस, यदिं उस सहबास की 
अवस्था में मलकुल्मीत वहां चले जाते तो आइचय न था कि 
मारे द्वी जाते । 


इमाम घुखारी की इस हदीस से हमको ह० सूसा का सामथ्य, 
मलकुब्मीौत का अस्तित्व और खुदा की मूर्खता और प्रमाद इत्यादि 
बड़े गम्भीर रहस्य मालूम हुए हैं। इसलिये तदर्थ घन्यबाद ! 

आंख फ़ोड़ू टिड्ा खुना करते थे पर आंखफ़ोड़ आदमी न 
सुना था अब पता लगा कि वह ह० मूसा थे। हमें बड़ी आवश्य- 
कता थी कि अहले हदीस की दोनों फुडवादं ताकि हृदीसों की 
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मिथ्या प्रसिद्धि का टंटा मिटे और मुसलमान झूठ तथा ब्यर्थ क 
विश्वासों से बचें पर तु अब कहां !|--न ह० मूखा हैं न हमारी 
इन्छा पूरी होगी ! 

दुखारी की विद्वानों ने इसलिय लग्बी चौड़ी प्रशंसा की है 
कि इस में अन्य हदीसों से अधिऋ सचञ्च हदीस वक्ताओं की हदीस 
हैं ओग इसके कहनेवाले सन्देहादि से परे थे। पर तु सत्य की 
जांच करने से यह निश्चय हुआ कि मामला उल्टा है अर्थात्‌ 
संसार भर में जो बड़े से बढ़े झूठे बकबासी मुसलमान हुए हैं बढ 
सब 'बुखारी” क रावी-हदीख वक्ता थे। आइय, आपको इन रावियों 
के भी कुछ नमूने सुनाये , देखिय [--- 


शमी .. . + अब हुरेग्ह 'बुखारी शरीफ़' के सब 
£ सदीह बुल्लारी के " से 'फबस्त राबी अथ,त्‌ हदीख वक्ता 


| ० 
« रायियोँ के हालात ' के 2 

हट मर , हैं परंतु इनके नाम सं ही स्पष्ठ है कि 
: पर आलोचना | 


है यह कैस बिषय प्रिय थे। इन अब हरेरह 
क सम्बन्ध में ऐस २ घृणित आशक्ष प हैं कि जा हर तरह से निन्‍्द। 
के योग्य ठहराते हैं और यही कारण है कि प्रायः सभी विद्वान 
लनको 'मत्र कल्हददीख' अर्थात्‌ जिस की बातों का विश्वास न हो 
ऐसा मानते हैं जैसा कि निम्न लिखित प्रमाणों पर विचार करने 
से प्रतीत होता है-- 

(१) ह० अबूबकर और ह० उमर ने अबू हुरेरद को मालूम 
ही हो गया होगा कि ह0 उमर ने अबू हुरेरह का रसूललाह के 
नाम से हदीस कहने स मना किया था । 

(२) बशीर बिन सआद कहते थे कि खुदा से डगो ओर दृदीस 

'शक्षा करो । खुदों की कसम, हम एक्र दिन अबू हुरैरह की 
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सभा में थे हमने देखा कि अब हुर रह ग्सूललाह की दृदीस का 
कअब की कही बता रहे थे और कअब अहबार की कही हुई को 
गसूछलाद की कही हुई कदते थे । एक और ने कदा कि अबू हुरे- 
रह कअब की बात को रखूललाह की बात कह रहे थ ओर गत 
का बात को कअब अहबार की कह रहे थे इसालेय तुप खुद स 
डरा और हदीस की रक्षा करा। (तारीख इब्ने कसीर शाम) 

(३) “मैंने इमाम दाअबह को यद कहते खुना कि अचू दुरेगठ 
गड़ बड़ करते थे अर्थात्‌ रसूल क यचनों को कअब का ओर कऋअब 
की बात का रसूल की करते थे आर यह स्पष्ट न करते थे कि यह 
वचन रसूलल्काह का है और यद कअबका० इत्यादि?” ( तारीख 
इब्ने कसीर शामी ) 

(४) “इब्राहीम ने कहा कि हमारे नेता छाग अबू दरेरह को 
हर्दीसों को त्याज्य समझते थे इमाम अअमश ताबडई ने भी इब्ा- 
दीम का यह वचन अपनी छिताब में उद्धुत किया है। इमाम अबू 
सफ़्रियान सूरी ने मन्सूर का वचन लिखा है जा कि उन्होंने इत्रा- 
दीम से सुना था क-अब हुरेरह की हदीसों में से जन्नत-स्वर्ग, 
नाग्-नरक, शुभ कर्म की महिमा ओर कुरान से निषिद्ध कम 
केवल इन ही विषयों की हदीलें लते थे ( तारी खे इब्ने कर्स(र 
शामी ) 

अब कअब अहबार को समझ ला कि वह कोन महात्मा थे । 

(१) यद्द 'कअब' यहूदी मत के प्रकाण्ड पण्डित थे और हुअबू 
बकर क राज्य काल में मुसलमान हुए थे उनका रखूललाह सेमल 
मिलाप नहीं दुआ था | ह० उमर के राज्य काल में यमन से 
मदीना आये थे ओर रखूल क साथियों का डं के की चोट से तौरात 
की शिक्षा दिया करने थे तथा उन से कुरान सीखा करते थे। 
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यह सिद्ध है कि तोरात की (शिक्षा ओर उद्दारणस रखूललाह 
नाराज़ हुआ करते थे। 


“सहीब हृ० उमर के उन गुलामों में से है कि जिन्हों ने उमर 

की वसीयत के अनुसार उनके जना जे की नमाज़ पढ़ाई। कअब 
अहबार क नाम से अबू हुरेरह, मुआवियह तथा अन्य अनुयाइयों 
की भारी मण्डली नाम बदल कर हदीस कहते हैं। कअब की 
हदीसों की सूचा में इब्ने अव्बास का नाम भी है परन्तु बद झूठ है । 
क्योंकि बहुत सा हदीसों स सद्ध है कि वह एस आदमी स 
हदीस न लते थे बल्कि अन्य सहाबद को 'यहदी हृदीसों, स बचने 
का आभ्रह किया करते थे। यह कअब यही थे ज्ञा मुआवियद्द को 
हजुरत अली से युद्ध करने की पट्टी पढ़ाया करते थे | ( ख लासतु 
तसहजीबुलू कमाल सफ़ा २७३) ओर (अअसम कोफ़ा-बयान उस्मान) 
जब कअब मर गय ता डसक गीलड बेट नोफूल बकालोी का उनक 
स्थान पर बिठाया गया जिनकी हृदीसं भी बहुत से प्र-सेद्ध ब्याक्तयों 
ने स्वीकार कीं। इमाम बखारी न भी इसा कारण यह गारसख 
घन्धा लिख मारा कि--'बनी इस्त्राईड की हदीस स्वीकार करने 
में कोई दाष नहीं, 'अहल किताब की बात को न ता सत्य समझो 
और ना ही झूठ । देखो मिआरुल पुतिदाल सफा १४१, १४२ | 


बात यह है कि अबू हुरैरह कअब के शिष्य हैं और उनक 
कथन को रखूललाह का कथन कह कर वर्णन करते हैं। और 
# ेत्राहीम वह विद्वान है कि जिन की हदीसों को इमाम अअमश 
ओर अबू सफ़्ियान सौरी प्रमाण मान कर उद्धृत करते हैं और 
उनके कथन की सत्यता पर विश्वास करते हैं । ओर इन दानों 
अअमश, अबूसफ़ियान ) की बातों का सभी सुद्दाह लेखक 
प्रमाण ते ओर इन का इमाम मानते हैं। 
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अप हुए रह तथा ओर भी कई सदाबी ऐसे हैं जिन की दृदीसें 
न्‍्याज्य मानी गई हैं जेसा कि जन्द व्बसस्‍्ती ने कदा है कि-- 

“अबू हनीफह कोफ्ी ने कहा कि मैं अपना कथन तमाम 
सहाबह क कथनों के मुक़ाबिले में त्याग सकता हूँ। परन्तु तीन 
सहाबह के मुकाबिले में न्ों छोड़ लकत! ओर वह तीन अबू ६ रैरह, 
अंसख बिन मालिक ओर समगह बिन जन्दब हैं । 

अब जाफर हिंदवानी ने कहा कि अब हनीफद ने यह ब त 
इस लिय कही है कि य लोग झठ थे और झटी हृदीसे कहा 
करते थ० इत्यादि,, गेज़तुल उलमा । 

अबू जाफर का उपगेक्त कथन मिथ्या नहों है जैसा कि 
वलीउद्दीम ने अहकामे ,जय्युनुद्दीन इराकी पर ब्याख्या करते हुए 
लिखा है कि-- 


“जब ह,जरत आयशा का यह ख़बर लगी कि अबू दुरेरह 
अपनी इस हृदीस को रसुल की कही हुई बताते हैं कि--तीन 
ची जे अर्थात्‌ घाड़ा ओरत और मकान में खराबी हैता उन्ही 
( आयश्ञा ) ने किसी चीज का टुकड़ा आसमान की तरफ फका 
और एक जमीन पर फेंका ओर क॒दा कि जज़सने अबल्कासिम 
(मुहम्मद) पर कुरान उतारा उसी की कसम है--ऐसा कहने वाला 
अर्थात्‌ अब्‌ हुग्रह झठा है। उन्हीं मुहम्मद ने ता मखता क 
समय की यह बात कद्दी थी कि उस समय क लाग-औरत, घर 
और घोड़े का अशकुन मानते थे० इत्यादि, अहकाम बजील-शरह 
हदीस अलशूम फिस्सलासते० । 

इस दृदीस क सम्बन्ध में द्ाफिज़ इब्ने हजर अस्कलानी न 
लिख। है कि--“ह० आयशा ने अबू दुरेरद्द की ज़ब यद्द हदीस 
सुनी ता उनका बड़ा फ्रोध आया ओर कहने छगी कि रसूलब्लाइ 
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न चक तन मत नी नह न ख अनी जी बाज मे. >.. 3० न नमीयणय उरी मन मीन जी मी सी, 


ने दरगिज़ ऐसा नदीं कहा बल्कि उन्होंने तो सूखेता क समय की 
यह बात कही थी कि उस समय लोग इन तीनों चीजों को बुरा 
समझकर तरह तरह क उपचार किया करते थे” 

और भी किसी हदीस पर आलोचना करते हुए. हमने अबू 
हुरेरह को आयशा के धमकाने की दृदीस इसी पुस्तक के दूसरे 
प्रकरण में लिखी हे । 

इमाम अबू हनीफुद्द का उपरोक्त चचन कि हम सिवाय तीन 
के और किसी की हदीस का प्रमाण नहीं मानते स्पष्ट शब्दों में 
“अल अअछाम कुफत्री, में भी लिखा है । 

इनके सिवाय और भी कई ब॒खारी क रावी दे जो बड़ मिथ्या 
वादी हुए हैं जैसा कि कहा है-- 

“अबू ईसा बिन आबान ताबई ने कहा कि में सभी सहाबह क 
वचनों का प्रमाण मानत। हूं परन्तु तीन व्यक्तियों का नहीं--एक 
अबू दुरैरह दूसरा अबसह बिन मईद तीसरा अब सनाबरू बिन 
बअक ०,, राजतुलू डलमा जन्द्वबस्ती । 


अब समझ लो कि जा लोग सहाबह पर जान देते हों कही 
उनकी हदीसों को झठा कहे ओर इमाम बखारी उन झटी हृदीरसों 
को अपनी सहीह (शुद्ध ) बुखारी में संगृहीत करे इसी से सोख 
लो कि घुखारी के राग अलापने वाले किस द्रजे के रमान दार 
और बुद्धिमान होंगे । 

इन पांच रावियों से भिन्‍न छटर्वा रावी अकरमा बिन अबी- 
जिदल जो कि इस्लाम को छोड़ मुतिद हो गया था और जिसकी 
हत्या को रसूललाह ने मक्का के विजयोत्सव में स्वंथा डचित 
ठहराया था । 


७3--अकरमह गुलाम इब्ने अध्यास-जो कि प्रसिद्ध झूठा और 


सहीह ब॒खारी क॑ रावियों के हालात पर आलोचना [ २४९ 
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गप्पी था उसकी झर्ठी हदीस देखो मीजानुलू एतिदाल फ्री नकृद 
रिज्ञाल में ! 

८--मुआवियद बिन अबू सफ़ियान--इसने कई बार अपने 
भाई बन्चु ओर पितादि के साथ सेना आदि का लेकर रसलब्लाह 
पर चढ़ाई की थी ओर रलल को कत्ल कर डालने का निदचय 
करके मदीना आदि स्थानों पर आय ओर मुहम्मद बिन अवबूजकर 
को जीते जी गधे की खाल में डाल कर जला दिया । पक्र और 
में है कि ह० आयशा को भी कुएं में डालकर चूने से फू क दिया 
और ग्सूल के सकड़ों मित्रों और निरपराधों को अली के साथी 
हाने के अपराध में कत्ल करा दिया । ह० अली से इस लिये छड़ा 
कि अपने बेटे यज्ञीद को खलीफा बनावे। हज॒रत हसन को जुहर 
देकर मरवाया और हज़्यरों मुसलमानों का कत्ल करवाया । देखों- 
तारीस्थ कामिल इच्ने असीर | 

९.--उमरू विन आस | 

१०--अब्दुलाह बिन उमरू--यद्द यहदियों की हदीस मिलाने 
क कारण प्रसिद्ध है । 

११--मरवान घिन अल्हकम-जिसने कुरान जलाया था और 
हू0 उस्मान के समय में प्रधान मंत्री था। 

१२--उमर इब्ने दत्तान-जों कि इब्ने मलजम का परम भक्त 
था। 

१३-अबू इस्हाक सबीई । 

१४--और इन सबके गरू घण्टाल इमाम ,जुहरी जो कि इमाम 
हुसेन को करल करने वालों के वचनों को प्रमाण मानने वांले 
अच्दुल मलक बिन मरवान के विशेष भक्त थे । 

अधिक क्या इन सब के ऋच्छे चिट 'रिज़ाल! और 'सेर' आदि 
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की पुस्तकों में अच्छी तरह वणन किये हैं ओर यह सब बखारी 
क विश्वश्त वक्ता र वी है बब्कि बखारी ने इन मेसे कद्यों को ता 
ग्लल क कथन उद्ध त करके स्वग का अधि फारी-जन्नती भी लिखा 
है बिशेषकर मुआवियह और यज़ीद को । इसलिये मुसलमानों 
को घधिक्कार है कि वह ऐसे बदनाम लागा की बातों का 'दीन 
विषय मे प्रमाण मानत हैं ओर पाठ्य पुस्तकों में स्थान देकर 
पढ़ात हैं | लज्जा का स्थान है। उचित है कि एसी पुस्तकों का 
ही त्याग दिया जाये । 
आक्ष प नं०-- १३ 
मर दे 


ह०्सूसा के अंड-.. अबू दुरेश्ह बाल-रसूलछ ने कहा कि 
कोश दिखाने में खदा, नी ईस्माईल नंगे होकर स्नान किया 
5 ने सहायता वी । करते थे | बनी इस्प्राइल ने कहा कि 
» »#अ. खुदा की कसम, म्सा जो हमार साथ 
मिलकर नहीं स्नान करत इस का कारण यह है कि उनके अण्ड 
काश बहुत बढ़े हुए हैं। पक बार ऐसा हुआ कि ह० सूसा अपने 
कपड़े पत्थर पर रख कर स्‍्नान करने लगे कि पत्थर ( खुदा की 
मरज़ी से ) उनके कपड़े ले भागा। ह० मसूला उसके पीछे यह 
कहते हुए भागे-अबे पत्थर, ओबे पत्थर, अरे पत्थर | मेरा कपड़ा 
दे जा! तब ह0 मूसा को बनी इस्प्राईल ने नंग देख लिया और 
कहने लगे कि खुदा की कसम, हम उलटा समझे वास्तव में मूसा 
कोई रोग नहीं । तब पत्थर थम गया और ह० मूला उस परसे 
अपना कपड़ा लेकर उसे मारने लगे । 
अबू इरेरह ने कहा-- खुदा की कसम पत्थर में छः सात चिन्ह 
ऐसे थे जो ह0 मुंसा की मार को सिद्ध करते थे ०,,बस्वारी-किता- 
धुल गसस्‍ल बाष मन्‌ अगतसल उयोनन्‌। अनुवाद-वकार निवाज़ । 


दे झूसा के अण्डकोाश दिखाने मे खुदा ने सहायता दी | २५१ 


लन्ड -न्‍ीसिििजलत न्‍ना, 


देखिये मूला की जाति ने ज़ब सूसा से ऋह' कि हमको इन 
आंखों सं खुदा दिखा दा तो उन पर जिजली गिरी थी और जब 
बनी इस्राईल ने दशोन पाने की प्रार्थन की तो ह० मृला क अण्ड 
कांश दिखा दिये | वास्तव में इन बचारों के लिये यद भी दुलभ 
थे क्‍योंकि यदि मूला के कपड़े ले भागने के लिय खुदा पत्थर को 
नियुक्त न करता तो बनी इस्प्राइड चिचारे इससे भी वश्चित रद 
जाते । बला तो आई थी पर रब बच । 


मात्यूम हीता है कि सौभाग्य शील रावी भी दूरबीन लिये तमाशा 
देख रहा था । यह प्रत्यक्ष है कि दूर की चीज़ों मे पहिले ऊपर की 
चंजज दिखाई देती हैं उसके बाद डससे नीले वाली, इस लिये 
मालूम छुआ कि बनी इस्प्राइल को ह० म्रला के लिड्र ओर अण्ड 
काश दोनों क दर्दान प्राप्त हुए थे ओर हदीस वक्ता भी इस दशेन 
को प्राप्त कर अपने जन्म का सफल कर गये। सुदा का शुकर 


है! 


कहा हैं &िदुओं की धार्म्मिक गप्पों पर हंसने वाले और कहां 
हैं इसाइथों के व्याख्यानों की खिली उड़ाने वाले | बह आय॑ और 
'असदुल किताब बाद किताबुल्‌ बारी” अथांत्‌ कुरान के बाद सच्ची 
किताब घुखरी की इस हदीस पर विचार करें कि-- खुदा के एक 
गसूल का इतना सूखे बनाया कि वह पत्थर के भागने को खुदा 
का काम न समझे और यह मूखता की कि उसको पीटने भी छग 
पड़े । और दूसरे, रसूल की कदी हुई कद्द कर उन ( मुहम्मद ) 
को भी व्यर्थ वादी बनाया और साथ ही अण्डकोशों के द्ंन 
कराने में अल्लाह को भी निलज्ञता में शामिल कया। रूपया ऐसी 
दृदीलों को निकालिये | 
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आशक्षिप नं०--१४ 
है पं जह६ 8 / 3४ कह ५ 2 कि 4 मैसन ने ट 
)) ६० अमरू बन मंसून कदा क 
अमरू ने बन्द्री # बन अता। हि हे 
... & मैंने आूर्शता के समय में एक बन्दरिया 
को पत्थरों स्‍्ने ॥ रे हर क या न हा लि 
मार काल + दे खी जिसके इद गिेद बहुत स बन्दर इकट्ट 
7०७६ «००६०४ » हुए थे जिसका कारण यह था कि उस 
बन्दारया ने व्यभियार किया था। तब बन्दरों ने उसको रजम 
अर्थाद संगखसार किया--पत्थरों से मारा | बस. में भी उनके साथ 
पत्थर मारने में शामिल हो गया'' । बुखारी-किताबुलू मनाकय | 
बांब अय्याम जिहालत | 
अरब की भूमि भी विचित्र है कि जहां बन्द्र जैसे पथ्ु भी 
मुदम्मदी शरीअत के पाबन्द्‌ हैं ओर व्यभिचार करने वाली बन्द्री 
को पत्थरों से मार डालते हैं । सबह/नल्लाह ! इमाम बखारी क 
पशु विद्या में निपुण दोने से मुललमानों क शान में अवश्य ही 
कुछ न कुछ बृद्धि होगी | तद्र्थ धन्यवाद ! 
क्यों मुसलमानों ! क्या आप लोग इस हदीस के बनाने का 
कारण भी समझे कि नदीं? यदि नहीं समझे तो आइये हम 
समझाये देते हँ--- 


रजम की आयत मन्सूख़ कर देने पर आलोचना 


खिद्दाह की पुस्तकों में लिखा है कि यहदि्यों को पत्थरों से 
म'र डालना रसूल का किसी प्रकार अभीए नदीं था और चद्द सदा! 
दी इस का विराध किया करते थे। बस इसीलिये इस दृदीस को 
बनाकर यद्द लिद्ध किया गया दै कि रज्मम बन्द्रों की शरीअत है 
आदप्रियों के लिये खुदा पेसी शरीअत पसन्द नदीं करता । और 
_ज्ो इस्लामी शर्राअत मे व्यभिचार का दण्ड-रज़ञम या पत्थर मार कर 


श्र 


न 


$&%6:0£ 2, 


रजम की आयत मन्सूख कर देने पर आलोचना [ २०३ 


मारना लिखा है तो मुसलमा २ और ह० मुहम्मद भी रजम केयाग्य 
हैं ( खुदा बचाये ) | यह निश्चित है कि लछूटमार और जज़िया 
आदि के कारण व्यभिचार बहुत बढ़ गया था और घनपति यहदी 
लोग बहुत दुःखी थे | इसलिये राज्य प्रबन्ध के विचार से रज़म' 
की आयतें कुरान से निकाल डाली गई-कई दिन तक तो पढ़ना 
दी बन्द किया ओर उसके बाद ल्ख्िना भी बन्द किया गया 5िख 
से यहदी लोग प्रप्तन्न हा। गये ।'कल्याम बदलगे' वाली भविष्यवाणी 
पूरी हो गई | इस लिये इस हदीस को लिखने का यथदी कारण 
मालूम द्वोता है| प्रमाण-- 


“ह0० उमर ने अपने उपदेश में कह्दा कि रजम ( पत्थर मार 
कर मारन, ) ठीक है, रसूल ने किया था | मगर मुसलमान लोग 
पशुओं के समान मैथुन करने लगे हैं अर्थात्‌ चारों हाथ पाँव 
ज़मीन पर टिकवा कर गधों की तरह मैथुन करने लगे हैं!” । 
दुरे मन्स॒र-जिल्‍ ५। सूरह अहजाब. सफ़ा १८०। त ओऔदहुल 
आअन्छाब, (हस्खा १ सफ़ा ५६। 


नोटः--यह सरूप्ट है कि ह० आदम से लेकर रज़म की आयते 
उतरने तक कोई ऐसा खुदाई दुकम नदीं पाय। जाता जिससे डख 
आयत क लिखने पढ़ने का निषेध दी। या इसे अपराध कहा गया 
हो अब रहा यद कि सूरत बकर में खुदा ने आयतें मन्सूख करने 
का लिखा है कि-- 


'मा ननन्‍्खख मिन्‌ आयतिन्‌ औनुन्सिहानाते बिखेरिन मिन्‌ 
हा आओ मि.स्लदा,--अर्थात्‌ हम तब तक किल्ली आयत को मन्सूख 
नहीं करते जब तक कि डखसे अच्छी या डस जैसी दूसरी आयत 
न ले आये। सो इसके विषय में दो विचार है-- 
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(१) यहां आयत से आशय संसार क प्रबन्ध से है जो कि 
रा गत बदलता रहता हैं और एक से बढ़कर दूसरा आता रहता 
| 


(२) कुरान के प्रकाण्ड किद्वान कहते हैं कि कुरान की कोई 
आयत भन्स्ख नहों हुई । हां. परिवतंन अर्थात्‌ अस्पए्ट का स्पष्ट 
करना तथा गुप्त को प्रकाशित करना और अपरिमित को परिमित 
करना तो नि्ंदेह कुरान में होता रहा है यथा--तलाक दी गयी 
स्त्री के तलाक त्याग) की अवधि पहले पक वर्ष थी फ्रिर कई 
मास की अर उसके बाद साढ़े चार माथ की हुई | इसी प्रकार 
नमाज़ में रुक की संख्या पद्िलि दो थी फिर तीन और फिर चार 
दी गई तथा दराब के सम्बन्ध की आयतें | यह सब परिवर्तन हैं 
अथोत्‌ बिलकुल दटाया नदीं गया बल्कि यद समझना चाहिय कि ज्यू 
ज्यू मुसलमान आचार व्यवहार में उन्नत हाते गये त्यू व्यू इक्‍्मों 
की कठिनाइयां भी बढ़ती गई । इस शनेः शनेः नीति पर आचरण 
करने से मूर्खता के समय की बातें सारी बदल गई । और उससे 
अच्छी बातों के आचार ब्यवहार प्रचलित हं। कर 'बि खरिन मिन्हा' 
की भविष्य वाणी पूरी हा गई और यदि कुरान में आयतों का 
मन्सू ख होना मानो तो बताओ कि रजम की आयत को मन्स्‌ ख 
करने के लिये खुदा ने कौन सी आयत उतारी । और यदि नहीं 
भेजी तो 'नाते बिखेरिन मिन्हा-उससे अच्छी उतार देते हैं? का 
कथन मिथ्या ठहरत! है जा कि इस्लाम को इप्ट नहीं। यदि यह 
कहा कि कुरान में बिलकुल ही परिवर्तन नहीं बुआ ता भी ठीक 
नदी क्यों(क ऐसी दशा मे खदा का दीन का आसान करना और 
परोक्ष के हाल जानना इत्यादि खदाई गुणों से इन्कार करना होगा 
हो कि सर्वेथा झूठ और धर्म के विरुद्ध है। अब रही आयत-- 


बुखारी के मादात्मय पर आलोचना रा 


कर फिा 


यम्डुलाह मा यशा० की दलील, सो यह संसार की रचना स 
सम्बन्ध ग्खती है ओर आकाश पाताल की घटना के सम्बन्ध 
में कहा है। सर्वशक्तिमान ने अपनो पक शक्तिमत्ता का प्रतिपादन 
किया है जिसका मुद्म्मदी रारअत स सम्बन्ध नहीं है अधिक 
आप घिचार कर लीजिय । 


४... '' . बुखारी की मध्मा बड़ी प्रसिद्ध है 
दुखारी के माहात्य . _ . ... हा ५ 
श जिन लागों ने इल महिमा का विद्यार 
$# पर आलोचना 
किया है बह तोइसे खदा की बरकत 
समझने लगे ओर दूसरे छारों ने भी दखा देखी इतना महिमा 
ओर बढ़ा दी क्रि---- यदि कोई आदमी कसम खाकर यह कह दे 
कि रघुललाद मेरे घर मे बेठ हैं ओर बुखारी मरे घर पड़ी है, तो 
वह अपराधी नहीों कहा ज्ञा रूकता | परंतु किसी विवेकी पुरुष को 
यह अनुभय न हुआ कि दुखारी दरीफ़ की प्रशंसा करने से बड़ेसस 
बड़ा बुद्धिमान भी मूर्ख और बुद्धि हीन हा जाता है । चूंकि मुझ 
पर परमात्मा की कृपा से यद सन्‍्याई प्रकाशित हो गई है इसलिये 
धन्यवाद पू्यंक इसका 9गट करता हैं - 


ढखारी के व्याख्याकारों में हाफ्चिजु इब्ने हजर अस्कलानी 
जो कि फतहुल बारी के लेखक है सब से अधिक विद्वान माने 
ज्ञाने हैं इसलिय उनकी टीका क उद्धरण ही बखारी के माहा 
त्म्य खण्डन में पर्याप्र प्रमाण है ओर वही सिद्ध कर दंग कि 
अन्य बखारी की प्रशंसा करने वाले लोग घिद्वान है या बद्धि 
हीन । देखिय- 


“अबू अबादद मअमर बन अचव्मस्ना को [कऋताब आल्खील प्र 
लिखा है कि-एक बछगा अपनी मां पर चढ़ने लगा तो रुक गया। 
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बस. मैंने उसका पक मकान मे दाखिल करके घोड़े पर सादर 
डाल् दी | तब बछरा अपनी मां पर चढ़ा ओर जाड़ मिलार । 
परन्तु जब उसने अपनी मां की बू सूघी ता वह अपनी गुप्त निद्रय 
की तरफ़ आइए हुआ और देखते २ उसने अपनी इन्द्रिय की 
जड़ काट डाली । ( इब्ने हजर अस्कलानी कहते है कि-- ) जब 
घाड़े में इतनी यिचार शक्ति है तो बन्दर तो घोड़े से भी बहुत 
अधिऋऊ समझदार है | इसलिये यदि बन्दरों ने बन्दरिया की रज॒म- 
पत्थरों स मार डाला ता यद्द ठीक द्वी किया कषयोंकि ऐला करना 
उनके लिये उचित ही था० इत्यादि” | फ़तदुल बारी पारा १५। 
सफा ४३७, ४३५ | ( छापाखाना अन्सारी दिल्‍ली ) ! 

देखिये, छुस्वारी शरीफ़ की प्रशंला का यह पर्णाम है कि 
इतना बड़ा प्रसिद्ध विद्वान अल्लामद--पर निरा चाग्जामह ! 
हाय शाक ! 


बुखारी की प्रशंसा करने वालों को चाहधिय कि पहिले वह 
परमात्मा की सष्टि में इतनी लम्बी गदन वाले घोड़ों की तलाश 
करे कि जिनकी थॉथनी उनकी लिंगोन्द्रय तक ओर उनके दान्त 
इन्द्रिय की जड़_तक वहुँचते द्वों परन्तु यदि अल्लाहमियां के घाड़ों मे 
इतनी लम्बी गर्दन वाला मिलना असम्भव मात्यूम होता है तो 
मौलवियों में तलाश करे वहां अवश्य मिल जायेगे । इस्लामी 
दीन की शिक्षा देने बाले विद्यालयों में जिनमें कि बुखारी 
शरीफ पढ़ाई जाती है यहां बन्दरिया वाली हदीस की व्याण्या 
समझने क लिये ऐसे घोड़ों की भारी आवश्यकता है-जो ले जायेगा 

ह भारी कीमत क साथ इनाम भी पावेगा । 


अदले दृदीस लोग शान ओर विद्या के पृष्ठपोषक देकर 
पेसी झूठी किताब और डसकी ऐसी विचित्र ब्याख्या से दीन के 
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बारे मे प्रमाण लेते हैं क्या धार्मक-प्रामाणिक' लागों से पेसे दी 
रावी ओर शरखों का ग्रहण करना उचित हे? शर्म ' दारम !! 
दरम |!!! 


'सद्दीद बुखारी पर बारी का अत्याचार, इस विषय मे हमने 
कुछ पक बातों का दृफवातुल्‌ मुस्लिमीन में दर्ज किया है हमारी 
इच्छा है कि यदि जीते रहे ता मुसलमानों के ज्ञान में वद्धि करते 
रहें परन्तु हर बात पर ईच्यर को दी अधिकार है। हां. यदि 
मुसलमानों ने हमारे परिश्रम की कदर की और हार्दिक सद्दायता 
दी ता हम डल यद्द समझ कर कि यह इदइवर की कृपा का फल 
दे, अपना काम आरम्भ कर देंगे। पर्मान्मा ऐसा द्वी करे । 


॥ तीसरा प्रकरण समाप्त ॥ 


परिशिष्ट 


कि १ हु ९ $-- 


५ है, न कक जी की 


बज 


इमाम दुखारी (मुह- « थम संस्करण की समाप्ति पर जो 
हदीसों का खराबियां ओर प्रामांणिक 
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म्मद बिन इस्माईटट) न मे प्ि दीसों 

हद 

के गुणों की प्रशंसा ५ मे मिलावट हृदांसा का शीजद 
२०५५ »« « २९.०४ दाना सिद्ध किया गया था इस दुसरे 


संस्करण मे उसकी बिल्कुल ज़रुरत नहीं रद्दी क्योंकि बढुत सी 
हदीसों की आलोचना करते समय इस उद्देश्य को अच्छी तरह 
सिद्ध कर दिया गया है । इस लिय उस छ ड़ अब हम इस परि 

धष्ट में इमाम मुहम्मद बिन इस्माईल्‍ल बखारी के उन अद्भुत गुणों 
को यर्णन करते हैँ [ज्ञन स साधारण जनता अपागचित है और 
इस्लामी (द्वान उनके जिचित्र चरित्र से आंख छिपा कर तमाम 
मुसलमानों को इस घिपय में कोरा ग्खना चाहते हैं। आईय 
विचार कीजिये | -- 


बुखारी की व्याख्या ओर आलोचना करने वाले &!गों ने सहीह 
बखारी के आरम्भ में मंगला चरण न होने के कारण बहुत ले दे 
की है। परन्तु यह किसी ने न लिखा कि य रखूल ओर खुदा से 
प्रसन्न न थे। इस्लामी राज्य के भय से उन्होंन बहुत सी ऐसी बातें 
भी लिख दीं कि जिससे मुखलमान उनके धा।मेंक-अविश्वास का 
सन्देह न करे ओर द्वार्दिक भावों पर परदा भी पड़ा रहे । यथा-- 

(१) इमाम महोदय ने रसूलल्लाह के सम्बन्ध में रजल, दाब्द 
का प्रयोग किया है जो अग्बी के मुहाबिरे में छोटी भ्ंणि क 
शरगों क छिय बोला जाता है। देखिये-किताब॒लू अदब में एक 


इमाम बखारी के गुणों की प्रशंसा [ ४५५ 


विषय का शीषक-कोसुर जल्शा छिल ग्जन्श) रखा है। पहिल ग्जल' 
से रखूलल्लाह का है दुसरे से इब्ने सियाद का ओर इसी पुस्तक 
के बाब कौटुगजला मरहबा, बाब मा जाअ फ्री कौलूग्जुल 
बेजुक और बाब कोाजुगंजला ।हल शइन लेल विशेइन-इन 
सब प्रकरणों क शीषकों मे ग्ज़ल” से रसूललाह का आशय 
है ( इसके मुहम मिट्टी डालो )। बस, अब समझलो कि जा 
पुरुष रसूल्लाह की निन्‍दा लिखे उसको रसूल की प्रशंसा स 
क्या लाभ ?? किताबल जिर्ह अलल घुखारी सफा ६० । 


(२ इमाम महोदय ही अग्बी की योग्यता भ छोटी अंणी 
के विद्यार्थियों के बराबर भी नहीं थी जैसा कि उन्होंने एक प्रक- 
रण का शोषक--- बार इज़ाबत्तकबोीर व इफतताहुम्सल्यात, पेसा 
लिखा है पर तु वजुबत्तकबीर लिखना चाहिय था क्योंकि तकबीर 
में स्वयं 'वजूब' (ओचित्य) का गण पाया जाता है। न कि यह 
कि नम)ज पढ़ने वाला तकबीर (अल्लाहु अकबर) अपने ऊपर आप 
बाजिब करे । किताबुल जिरह । 


(३) इमाम महोदय ने किताब के शीर्षक पऐंस स्थिर किय 
हैं कि जिनसे उनकी कई एक हदीसों को सम्बन्ध ही नहीं जैसा 
कि--ब॒खारी--किताबुस्खलात मे बाथ फजल सलातुल फ्रजर' बाब 
फ़ो कम तकसरस्सलात, किताबुल्‌ तहज्जुद, में बाब तूलुल कयाम 
फ्रिस्सलात । किताबुल इंदेन मे बाब इज़ फ़ातिल्‌ इंदुल मुसल्ा 
रुक अतैन । किताबुलू जनाइज़ में बाब या यक्रह मिनन्न खाज़ल 
मस्जिद अलल कबूर, बाबलू सलातुल जनाइज बिल मुसल्ला वल 
मस्जिदो | किताघुलू सलात में बाब कराहियते तअरी फिल 
सलात्‌. बायुसकबीर लिल इंद और किताब बदउल खुलक में 


जि 
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बाब खेरे मालुल मुस्लिम० इत्यादि । तात्पर्थ यह है कि जामअ 
दृस्वारी मे बहुत से ऐसे प्रकरण हैँ कि जिनके शीष॑कों के साथ 
उनकी हदासों का सम्बम्ध नहीं है। यदि पुस्तक के विस्तत हो 
जाने का भय न हाता तो हम अवश्य द्वी हर प॒क्र प्रकरण की 
हदीस भी उपरोक्त शीपकों क साथ ही लिख देत परन्तु जिशस 
का कतंव्य है कि असल पुस्तक में देखकर सत्यासत्य की परीक्षा 
करे । बर्षा' परेशान गहे कि सिहाह ओर लिहाद से भिन्न किसी 
किताब में पेसा बतुकापन नहीं कि प्रकरण ओर शाषक के विरुद्ध 
हदीस दरज हों और एक पुऋ हदीख में दो २ तीन २ हदीस 
घुसी हुई हों तथा पक्र पक हदील के पडखच्चे उड़ा २ कर भिन्न २ 
प्रकरणों वा शीषकों में उनके टुकड़े ठुूस हों और इस प्रकार 
पुनरुक्त हदीलों की संख्या हज़ारों से ऊपर हो गई हो तथा 
गरस्पर विरुद्ध दृदीसों का संग्रह हो गया द्वो। परन्तु यह सत्य 
है कि जिन ढू ण्डा तिन पाया--खुदा की शान, कि सहीह मुस्लिम 
की भूमिका स मालूम हुआ कि इमाम मुस्लिम जा कि इमाम 
टखारी के मुख्य शिष्य प्रसिद्ध थे, वह कहते हैं कि इमाम बुखारी 
'मुन्तहल्दुल हदोल' अर्थात्‌ बनायटी हृदीसे घड़ने वाल थे। यहां 
कारण है कि इमाम मुस्लिम ने इमाम बुखारी की कोई हृदीख 
प्रमाणित नहीं मानी ! न केवल मुस्लिम बल्कि अबू ईसा तिरमजी 


के सिवाय और किसी खिहाह वाले ने भी इमाम बुखारों की कोई 


हदीस प्रमाणित स्वीकार नदीं की । इससे सिद्ध दुआ कि इमाम 
बखारी के शिष्यों की नामावली में जो कई 'सिहाह” वालो का 
नाम लिखा है वद बिल्कुल शखी तथा निरा झूठ है तथापि ऐसी 


पक्की बाते मात्यूम होने के बाद भी जामंअ बुखारी के बेतुकेपन का 
ग्हस्य सनन्‍तोषजनक प्रतीत न हुआ और इसी छान में बहुत काल 


इमाम बुखारी के गुणों की प्रशंसा [ २६१ 


गा नी तली बना ता 5 


व्यतीत हा गया । अब खुदा खुदा करक मालूम हुआ कि इमाम 
बुखारी साहिब प्रकाण्ड विद्वान हाने क सिवाय बड़े हज॒रत भी 
थे तभी ता अपने गुरू अली बिन मदीनी की किताब चुराकर 
मुहद्दिल--हदीस पिया के आचाय बन बेठे | बस, अब इमाम 
मुस्लिम का बखारा साहिब का हदीस चार या झठी हदीस कहने 
याला कहना सत्र सिद्ध हो गया। जैसा कि मुसल्मह बिन 
कालिम ने अपने इतिहास में लिखा है कि-- 


“सहीद व॒ुखारी के ग्चेजाने का यद कारण है कि अली इब्ने 
मदीनी ने एक किताब 'अल अलिल्‌. नामक लिखी थी | उसकी 
उत्तमता और अद्वितीयता के कारण बह इस पुस्तक को किसी 
का न दिखाते थे। पुस्तक की विशेषताओं के कारण बड़े भारी 
लाभ तथा हानि की सम्भावना थी | एक दिन किसी आवश्यकता 
के कारण अली इच्ने मदीनी ने यात्रा की | बुखारी का पता लगा 
तो वह दोढ़ा २ मदीनी के घर आया ओर उसके छड़क को १०७ 
दीनार (पोण्ड) दिय तथा उसकी माता से विनय अनुनय किया । 
जिसपर वह पुप्तक छठुखारी को मिल गई परन्तु शत यद ठदरी कि 
पुस्तक को तीन दिन तक पढ़ कर शाघ्र वापिस कर देना होगा । 
बुखारी ने इस शर्त को सहष स्वीकार कर लिया ओर पुस्तक छ 
अपने घर आये | बस, घर पहुँचते ही इमाम बुखारी ने सो लेखकों 
को घुलाया ओर पक्र पत्र लेखक को एक २ दीनार देकर कहा 
कि रात दिन लगा कर पक पएक फ़ारम को शुद्धताई से लिख 
डालो और संशोधन करके शीघ्र मरे पास लावो । सारी पुस्तक 
के सौ फ़ारम थे, सो लखकों ने झर॒पट लिख दिये। जब खारी 
पुस्तक लिखी गई ता इमाम बुखारी ने असली किताब अली इव्ने 
मदीनी के लडके को वापिस करदी और कहा कि मैंने केवल इसे 
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देखा ही था। इसके बाद बुख़ारी ने ऊई माल इस पुस्तक के कण्ठ- 
सथ करने मे लगा दिये | जब अली इब्ने मदीनी यात्रा से लोट कर 
अपने घर आय ता उनको इस बात का कुछ भी पता न था। उन 
का नियम था कि हदीस के जानकारों के लिय एक सत्संग सभा 
निधारित किया करते थे जिसमे हदीसों के भिन्न २ विषयों पर 
वाद्‌ विवाद हुआ करता था। बहुत दिन के बाद इमाम बुखारी 
भी आये। उनका देख इमाम मदीनी ने पूछा कि इतने दिनों तक न 
आने का क्या कारण है ? बुखारी ने कहा कि मुझे एक आवश्यक 
कांय था | इमाम मदीनी ने सभा के कार्य क्रम के अनुसार उप- 
स्थित जनता से हदीसों के भिन्न२ विषयों पर प्रइदन किये जिस पर 
इमाम बुखारी ने बिल्कुल वही उत्तर दिय जो कि इब्ने मदीनी 
ने अपनी पुस्तक 'अल्‌ अलिल, में लिखे थे | इब्ने मदीनी उत्तर 
सुन कर आदचय सागर में डूब गये | थोड़ी देर बाद बुखारी से पूछा 
कि तुम्हे ये बात कहां से मात्दूम हुई ? क्‍्यों(के ये बातें ता सिवाय 
मेरे और किसी की कद्दी हुई नहों हैं? खुदा की कसम, अपने 
समय में सियाय अपने ओर किसी को इस विद्या का जानने वाला 
नहों प!ता ! इसके बाद इब्ने मदीनी टूटे हुए दिल के साथ सभा 
से उठ कर अपने घर चले आये ओर आकर पूछा ता पता ढगा 
कि मेरी स्री को धोखा देकर इमाम बुखारी ने पुस्तक प्राप्त 
करली और उसकी नकल उतार ली। इस कपट छल के पता 
छरूगने पर इब्ने मदीनी को बड़ा भारी दुःख हुआ ओर कुछ दिनों 
के बाद इसी शोक के कारण उनकी मृत्यु हो गई और इमाम 
लुखारी साहिब इस पुस्तक के कारण इब्ने मदीनी की सेवा और 


'फ्रिकह! विद्या की प्राप्ति से वड्चित है। गय। इसी किताब से उद्र- 
पूर्ति करते हुए उनहों ने जञामेअ बुखारी और तारीख छुखारी 


इमाम बखारी क गुणों की प्रशंसः [ २६३ 


लिखीं जिनके कारण इम/म बुखारी का यद मान प्रतिष्ठा प्रा्त हुइ० 
इत्यादि., तारीख मुसलमद बिन कासिम । 


पाठक धबन्द्‌ | आप यह न कॉलव्य कि मुसलमद्द बिन कासम 
काई अप्रसिद्ध ब्यक्ति है ।जसका बड़े २ बिद्वान भी नहीं जानते ! 
यह बढ बिद्वान्‌ है जिस क बिषय में हाफ़िज़ इब्ने हंज़र अस्का- 
लानी ने लिखा है कि-- 


'सहीह मुस्लिम के प्रशंसकों में से मुसलमह बिन कासिम 
अल कतंबी, का भी ऐसा ही वचन है जा कि उसने अपनी 
प्रसिद्ध तरीख में लिखा है कि--सहीह मुस्लिम' जैलो कोई 
किताब नहीं! । यह प्रिद्वान्‌ हाक्रिज अबलू हसन दारकुतनी का 
समकालीन दुआ है० हृत्यादे”” फ़तहुलबारी-भमूमिकरा ज़िक्र ऋजी- 
लत सहीद मुस्लिम । 


चू कि दारकुतनी की मझत्यु ३८५ हिज्ी में दुद॒ और इमाम 
बखारी का शरीरान्त भी इसी शतादद में हुआ है इसलिये काल 
की समीपता के कारण बखारी रचना के सम्बन्ध मे जा विचार 
मुसलमद बिन कासिम ने प्रकट किये हैं वह यथार्थ ही प्रतीत 
हे।ते हैं। दसरी बात यह है कि अबल हसन दारकुतनी ने भी 
अपनी क्रिताब 'अल्‌ इस्तद्वाकाता चल तब्तओं अललू बखारी व 
मुस्लिम” में बलारी और मुस्लिम की दो सौ हदीखों पर आशक्षप 
किये हैं। रेखा--मौलयी सेयथद्‌ याकब पटनयी कृत किताब॒ल 
ज़िग्ह अलल्‌ बुखारी सफ़ा २२। 


इसी तरह 'बाजे नामी मालिकी' ने भी बखारी की देदीसों पर 
आक्ष पात्मिक पक पर्तक लिखी है जिसका नाम 'अल तअदीलो 
वत्तखरीज है । यह मालिकी महा।शय भी इमाम बखारी के निकट 


२६४ ] दफ़वातुल मुस्लिमीन 


बे नाओ आल और. +2 ा बन श्ब्न्छः 


वर्ती समय में हुए है इनका देहान्त ४७७४ हिज्जी में हुआ था। 
इसी तरह भिन्न २ समयों में मिक्न २ स्थानों पर बहुत से बखारी 
पर आशक्ष प करने वाल बिद्वान पदा हाते रहे है ओर व्याख्याकारों 
मे से बहुत स ब्याख्याकार पेसे हैं जिनको ब्याख्या से सिद्ध 
होता है कि इमाम बखारी थोड़ी बुद्धि के आदमी थे तथा सत्या- 
सत्य की परीक्षा नदीं क्रिया करते थे । 

इबादत (भक्ति) और अमल (कर्म) के विषय में भी बहुत सी 
दृदीस हैं ओर इतिदास सम्बन्ध ह॒र्दीसों की भी कमी नहीं है। इमाम 
ब खारी क बारे में प्रसिद्ध है कि ग्यारह या सात लाख हदीसों में 
से चुनकर चार हज.र से अधिक हदीखे छांटी और उनको अपनी 
जामेअ बखारी में लिखा। पर तु इ्माम महोदय ने ऐेतिहासिऋ 
हदीसों में भी ऐसी स्पष्ट भूल की हैं कि जिनते सिद्ध द्वाता है कि 
उन्न लाखों और हजारों तो क्या सकड़ों हदीसे भी मालूम नदीं थ! 
जैसा कि बाब मा जिक्र झिलू अध्वाके, में अबू हुरेरह से रितरायत 
है कि-- 

“घूललाह बाज़ार कीनकाअ में पधारे ओर पहां बीर्ब फ्ातिमा 
के सिहन खाने में बेठकर फुर्माया कि यहाँ 'हसन! छड़का है० 
इत्यादि”! किताबुल जिरह-नम्बर ३०। सफा ६३। 

कहां बाजार कीनकाअ ओर कहां बीबी फातिमा का मकान 
इसी प्रकार की और भी कई एक पेतिहासिक भूले सहीह बखारी 
में है जो पुस्तक के विस्तार भय के कारण लिखी नदीं जा सको 
हैं। बस, घिचार करा कि जिस ब्यक्ति को ऐसी प्रसिद्ध और रूपष्ट 
बात भी मात्यूम न हो उसे मुहद्दिस तो क्या साधारण मौलती भी 
कैसे कद्दा जा सकता है? 

इमाम बु खारी की शरीअत घरों में बेठने वाली बड़ी बृढ़ियों 


इमाम बारी के गणों की प्रशंसा [ २६७५ 


से किसी तरह कम न थी जैसा कि नकायदह वा फृतहुलूक॒दीर 
बाबुल्‌ रज़ाअत में लिखा है कि-- 


'पज्ञेन दिनों इमाम अबू हफुूस कबीर हाइकोट के जज्ञ थे 
उन दिनों इमाम ब॒ खारी। ने व्यवस्था देनी शुरू करदी जिसपर 
जज्ज महोदय ने दुकम दिया कि व्यवस्था देना बन्द करदो, क्‍योंकि 
आप फतबा या व्यवध्था देने के सर्वथा अयोग्य हैं | पर तु इमाम 
ब खारी बड़े भारी धनवान थे इस कारण जउ्ज़ की कुछ न सुनी 
ओर बराबर फलवे देते रहे | अकस्मात्‌ इमाम बखारी के दरबार 
में यह प्रज्ष आया कि यदि दो लड़कों ने बाल्य काल में बकरी या 
गाय का दूध पीकर पोषण प्राप्त किया द्वा तो उनके लिये क्या; 
हुक्म है ? इमाम बुखारी ने कहा है कि--इससे पोषण का हराम 
होना सिद्ध होता है। बल, जब छागों ने इमाम बखारी का पेसा 
विद्वत्तामय तथा शरीअत और तफसीरों में डूबा हुई ब्यवस्था 
खुनी तो बड़ा उपद्रव मचाया। जिसका परिणाम यह हुआ के 
अमान जी बड़ी धूमधाम क साथ बुखार से निकाले गये । फूतु- 
हुल कदीर बावलू रजाअत | 

[2:--इमाम बखारी छेन देन ओर व्यापार को आमदनी से 
बहुत बड़े मालदार माने जाने थे। कई पुस्तकों में लिखा है कि उन 
की मालिऋ आय सात हज़ार लायण ( पोण्ड ) थी | उनके पास 
भोजन वस्त्र पर बहुत से शिष्य इकट्ठं दो गय थे और सामयिक 
धनवान भी उनके हर प्रकार से अनुकूल रहते थे। बस, इमाम 
बखारी क बाद नमक हलाल शिष्यों ने राज्प शासन में घुख घुस 
कर अपने इमाम का ऋण उतारना आरम्भ किया अथोत्‌ बखारी 
के पढ़ने के लिये पाठशालाएं खाल दी गई । राजाओं, धनवानों 
और अधिकारियों से हर प्रकार की सहायता मिलने के कारण रूब 
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समय से लछाम उठाया गया ओर सामयिक अधिकारियों की अनु- 
कूलता को प्राप्त कर हनफी, माल्की और शाम ई सम्प्रदायों के 
समान जामेअ तिरमज़ी की शिक्षा भी फेलने लगी और दिन प्रति 
दिन बढ़ने लगी यहां तक बढ़ी कि छटी शताब्दी ( दिज्जी ) में 
४ब्नुम्सलाह ने बिना सोचे समझे जामेअ बखारी को 'अलहुल 
कुतब बारे किताबल बारी, अथांत्‌ खुदा की किताब ( कुरान ) 
के बाद सब कितानों से अच्छी ओर ।नेर्दोष किताब, ऐसा लि 
दिया । इस क आगे जेसे जेस समय बंातता गया बसे वसेरों 
बखारी की महिमा भी बढ़ती गई ओर जबलसे अदहृत्य हदं।ख या 
वहाबी सम्प्रदाय का जन्म हुआ है तबसे तो बखारी को ओर भी 
चार चान्द लग गये हैं। अधिक कया, आदि स अन्त तक बरवारी 
में ज्ञा कुछ सच-झूठ था हमने आप के आगे रख दिया है 
इस छिये सबका धार्मिक कतंव्य है कि ऐसी इस्लामी प्रामाणिक 
पस्तक का अयदयमेत्र सशाधन (कया जाबे जिससे भापिष्य मे 
काई इस्लाम का विरोधी इस्लाम और इस्लाम प्रवतक(ह०मुहम्मद) 
के सम्बन्ध में ऐसे दोष प्रकट न करे कि जिनको निकाल डालने 
की हमने प्रार्थना की है । 

मैंने सब कुछ आपके आगे रख दिया है । इलकी न्यूनाथि- 
कता को आप स्वयं समझ लीजिये । 

शुभ चिन्तक-- 
मी अदमद्‌ सुलतान मुस्तक़वी चिइती 
तिराहा बहराम खां-गली मुफितियां-दिल्ली. 
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» आयशा हजरत को सच्चा रखूल नहीं मानती था 
, ग्लल का बीबियों ने कपट किया 
5८ बे ल्स्ज 
- आयशा और हफसह ने गज़े तोड़ दिये 


, आयशा ने हजरत उडस्मान को मरवा दिया था 
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पाम बुखारी (मुहम्मद्‌ बिन इल्माइल) के गुस्स का 
शंखा 


छपगई ! छपगई !! छपगणई !!! 
शीघ्रता करो ? 


नेक न 
| 

“शुद्धि संस्कार पद्धति” जिसकी बहुत दिनों से आवश्यकता 
थी छपकर तेयार होगई है। इस पुस्तक में आयेंतर अर्थात्‌ 
मुसलमान आदिकों को शुद्ध करने की सरल बिधि है । जिसके 
पास 'शुद्धि संध्कार पद्धति! दागी वह बड़ी आसानी स शुद्धि 
संस्कार विना किसी पडित की सहायता के करा सकता है । यद्द 
पद्धति जहां सरल दै वहां प्रमाणिक भी है । इसलिये प्रत्येक आय 
समाजी, सनातन धर्मी, लिक्ख आदि प्रत्येक सम्प्रदाय के हिंदू 
आये को मंगानी चादिय । इस पुस्तक में शुद्धि-संस्कार के अति- 
रिक्त शुद्धि सम्बन्धी अन्य कई आवश्यक बातों का समाचेदा दै । 
पुस्तक केवछ ४ दृजार छपी है जो धड़ा घड़ बादर जा रही है- 
समाप्त हाने पर दूसरी बार छपने तक प्रतीक्षा करनी हीगी इस- 
लिय आ्राहक मद्दादाय जल्दी कर । कागज छपाई साफ और उतम 
है । २०-३० के १६ पेजी साइज पर ६० प्रष्ठों की पुस्सक है। 
सूल्य लागत मात्र चार आना । 


नोट--पद्चीस रुपये की या इससे अधिक की मंगाने पर 
२० रूपये प्रति सेकड़ा कमीशन दिया जावेगा । डाक मद्दसूल दर 
दालत में पृथक देना हागा। 


मिलने का पता:-- 
भारतीय दिदू शुद्धि सभा, 
दिल्ली 


आवश्यक सूचना 


“४ ++- 

मूल पुस्तक “हफवातुल मुस्लमीन"” का यह हिंदी अनुवाद 
किताब के मालिक और मुसन्निफ गांहज़ादा मिज़ों अहमद 
सुल्तान साहब मुस्तफव्वी चिस्ती खावर गुरगानवी हाल वासिन्दे 
तिरा 7 बेरमखां देहली की तहरीरी इजाजत और इकर।रनामा 
मुवर्रिखा यकूम अक्टूबर सन्‌ १५२७ ह0 के अनुसार भारतीय 
हिंदू शुद्धि सभा! ने छापकर प्रकाशित किया है ।इस पुस्तक को 
छापने या छपवाने का कानूनी अधिकार सभा को द्वी हासिल है 
और हमेशो रहेगा । 


-प्रधान-मत्री, 
भारतीय हिंदू-शुद्धि-सभा देहली । 


